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पुराणों में इसे काशी, अविसुक्त क्षेत्र, वाराणसी लिखा है | वरुणा और असी 
इन देनों नदियों के मध्य में यह पुरी स्थापित. होने के कारण इसका नाम यारा- 
एसी पड़ा। श्री. विश्वनाथ. जो के प्राचीन: मंदिर को जिस समय झुसलसान 
>वादशाह औरंगजेब तुड़वामे लगे उस समय सन्दिर के पुराहितों ने विश्वेश्वर का. 
ज्ञागदाफी कूप में डाल कर ध्वंस होने से बचाया। eur मन्दिर पुण्यमयी . 
चिरस्मरणीय चहिल्यावाई का बनाया हुआ है । मंदिर के ऊपर पंजाबकैशरी रण-' 
जीदर्सिह जी ने eda पत्तर: मढृवाचा है। मन्दिर प्रायः ४१ फीट ऊ'चा है । ` 
मन्दिर में एक विशाल घण्डा है जिसकी ध्वनि शहरभर सें सुनाई देती है । विश्व- 
नावजी में सबेरे दोपहर सन्ध्या और रात की आरती देखने योग्य है | की 
काशी में श्री विश्वेश्वर ओर अन्नपूणी जी का afa ही सबसे प्रसिद्ध है.। 
वथ वंगेश्वरी सहारानी भवानी ने काशी में दो उल्लेखनीय कीर्तियाँ बनवाई हैं- 
प्रथम-काशी की सीमा का निणय और काशी प्रदक्षिणा के पंचक्रोशी के पथ का 
. संस्शार | दूसरी दुगा मंदिर की स्थापना । इस मंदिर सें अनेक बम्द्रों को शरण . 
. लेते देखंकर विदेशी पर्यटक ( भ्रमण करने चाले पथिक ) इसके Monkey Temple - 
c snis बन्द्रों का मन्दिर नाम देते हैं । इस मन्दिर के सदे ही दुर्गा कुण्ड तालाब है। 
__ इस छोटी सी पुस्तक में काशी के तमाम मंदिरों का परिचय देना बिलकुल. 
असम्मव है। जम कन्या : | 
* ` काशी के दूसरे पार को व्यास काशो अथवा रामनगर कहते हें । महा छुनि 
) . व्यास जी ने शिवजी से रुष्ट होकर अपने तपस्या के प्रभाव से इसके! मिर्माण कर | 
CUu p शिवजी ने उनके इस काम सें विघ्न डालने के लिये sene] जीको . 
^ सरण किया। अन्नपूणों जी ने शिवजी के आश्वाझन दे बृद्धा के रूप में ब्यास — 
__ «जी के पास गई' और बार बार पूछने लगी “महाराज यहाँ मरने से क्या होता | 
. है। व्यास जी ने वार २ उत्तर देने से चिढ़कर अन्त में कछ दिया "बार २ क्या 
. पूछती ह यहाँ मरने से गया होता है” यह खुन अक्नपूणी जी तथास्तु कह कर 
चली गई अस्तु तभी से यह प्रवाद है कि यहाँ मरने से गधा होता है । ब्यास जी | 
. ने वहां एक मन्दिर में व्यासेश्वर शिवलिंग स्थापण किया है। यहाँ पर काशीराज 
___ का विशाल राजभवन है । यहाँ दुर्गाजी का एक अति रंसणीय प्रसिद्ध मन्दिर है। d 
.— -काणीनरेश के गंगामहल में व्यास जी का एक तेलचित्रे है और व्यासेश्वर शिव- . 
BEN भी है। A dr E c करा . 
` `  पूथकाल से ही काशी संस्कृत विया का der है अमु औरं भी होता जाता. 
है । सरकारो क्वीन्सकालेज बहुल | fasi का & इसका भवन अंति सुन्दर और 
deer DM eS icu E 


^ 


# काशी, चाराणसी वा घनारस १ AR 


सनभावन है । नामी तत्वज्ञं मेंजर कीटो के आदेशानुसार यह भवन सत्र १ 
३० में निमोण किया गया है । बहुतों का यह भी कथन है कि ऐसा अल इस 
पान्त में कहीं नहीं बना है । हिन्दू विश्वविद्यालय do श्रीमद्नमोहन मालवीय जी 
की चेष्टा से अति खुन्दर निमोण क्रिया गया है । समग्र भारतवर्ष में यह अशितोय 
| उसके नाना विभागों में विभिन्न विषयों की शिक्षा देने का. सुप्रवन्ध किया 
गेया है । विस्तृत भू-खरड पर सानों एक ज्ञानपुरी रची गई हे । भारत के सभी 
प्रान्तों के सचुष्यों ने इसक्री सफलता के लिये बहुत धन प्रदान किये हैं 
सारनाथ काशी का उपनगर है और यह काशी से |५ मील के दूरी पर है । 
यदी बौद्धसोहित्य का प्रसिद्ध usura है। नियोणडुक्ति-के उपाय का अनुस कर 
maaga ने यहाँ पारने के अनन्तर अपने विचारे हुए घम का प्रथम यहाँ से 
पचार आरम्भ किया था-वही प्रचार घस चक्र का प्रवतेक- कहलाता है । उन दिनों 
. की प्रथा यह थी कि काशी में धसमत को प्रतिष्ठा कराने में.असमथ- होने से किसी 
धर्मअचारक का अभिमत नहीं साना जाता था ।- सारनाथ के भवनादि ब्रहुत दिनों 
तक भसि के नीये गड़े हुए थे। अब उनका आविष्कार होने से प्राचीन काल के 
संस्कार और शिल्प के चौंकाने वाले चिन्ह प्रत्यक्ष हो रहे हैं । वे चिन्ह एक जादू- 
घर ( शिल्पांगारः) में सजाये गये हैं और अभी तक सजाये जा रहे हैं 
उन चिन्हों में से अति उत्तम पालिश वाला स्तम्भ और उसके -माधे पर का 
Rega, ध्यानी बुद्ध की सूति, पत्थर का बना हुआ छाता, भूगभ से प्राप्त इए . 
"ff के वर्तन, अनेक पत्थर की सूर्तियाँ एवं ऐतिहासिकों तथा बौद्ध घस्नोनु- 
याथियों के प्रेम श्रद्धा और सनोरञ्जन की ऐसी ही बहुत सी qug cb इई 
हैं। जिसने शिल्प विनोदियों को स्तम्भित. कर दिये हें । यहाँ एक स्तूप है जा 
अपना गगनस्पर्शी मस्तक ऊ चा किये हुए भगवान बुद्धदेव के प्रतिभा का परिचय 
"Ner हुआ उनके प्रेम और अहिंसा का सन्देश जुना रहा है 
” wg धम्म ज्ञान का है । उसमें कमेकाण्ड के विषय न होने से वह साधारण ? 
wmpedi को नहीं भाया ! इसीलिये वह भारतवष में साधारण रीति से bur 
गया । हिन्दुओं के आचारों से ठसे हुए घसे में उसकी मेटियामेट हो गई । ; 


काशी स्मृतियो ओर पुराणीं में | 
काशी में पहुंच कर यदि.कदाचित्‌ कोई उसको. त्याग करे तो भूलगण ताली | 


M हँसते हैं 
काशी में दान करने से बड़ा फल होता हे । 
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E SOR सम्पूर्ण WT, यसू, रूद्र, सूर्यं तथा देवता हण के समय TERT & E 

_ होते हे, इस लिये ग्रहण में दान देना चाहिये। चन्द्र और सूय अहण में दिया हुआ 
दान अक्षय होता है। : .::. ` ` | S wo गवि 
~ तीथ सेवी पुरुष को काशी: में जाकर वहाँ शिव की पूजा करनी चाहिये i 
कपिलकुर्ड में स्नान करने से राजसूय य का फल होता PO वहाँ से अविशुक्ते- ` 

हि उपर तीर्थ में जाना चाहिये । उन देवादि देव के दशन करते ही पुरुप अम्हहत्या . 

- से छूट जाता है। वहाँ प्राण छोड़ने से सोच होता है । ` 

` ` सम्पूर्ण तीथों में से सात पुरियों को बहुत बड़ा कहा गया है उनमें से काशी- 

. पुरी सर्वोपरि दै । जब-काशी में योगिनियों की युक्ति न चली, तब मन्द्रायलू-सेः . 

__ शिवजी ने सुय को काशी में भेजा । सूये के अनेक रूप धरकर अनेक युक्ति करने 

पर भो जब उनका कार्य सिद्ध न हुआ तंब बह निम्नलिखित दाद्श (.१२) Sq 

_ भरकर काशी में स्थित हुए। iios 

- — १ लोलाक-भदेनी eur तुलसीघार के पास कूप के भीतर मही में | 

- ह उत्तराक-अलइईपुर agar जिसके लोग बकरियाकुरड कहते हैं । 

_ _३.साम्बादित्य-सयकुरड wer | ex 

: - M बुपदादित्यि-श्रीविश्वनाथं जी के पास हनुसान जी के अन्दिर में न॑ ७1३१ 


` „ . २२ म्रयुधादित्य-महलागौरी । | 

A खखोलादित्य-कामेश्वर में त्रिलोचन बाजार के पास । ८८... 

o o अरुणादित्य-त्रिलोचन महादेव में। | गूह 
`.. द बृद्धादित्य-मीरघाट।. . | 

| केशवादित्य-वरुणा-सङ्गम पर आदिजेशव में । ` 

/ . १० विमलादित्य-जंगमबाड़ी सारीक के-पास-। 

९११ गंगादित्य-ललिताघाद,सें नेपाली खपरा.] .... ... ...... 

feum genmecme की सीढ़ी R 

रविवार तथा षष्ठि रविवार वा सप्तमी रविवार को यह यात्रा करने से सम्पूर्ण 

रोग तथा सर्वे विध्न नष्टऔरदूरहेतेह। 5... 

अलय के उपरान्त शिवजी सब सृष्टि को अपने में लीन करके अकेले थे तब 

ए काई रूप अथवा वण नही: था | उसी fen अम्ह मे सगुण रूप करने का . | 

चार किया और तुरन्त पंचभौतिक शरीर घर सगुण रूप होकर शिव हर! के” 

नास से र MM उनके A, सहेश आदि बहुत से नाम हुए, फिर सगुण. 
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“शिव और शक्ति ने अपने लीला के निमित्त ५ कोस का एक चेत्र निमीण किया | 
जिसको आनन्द वन, काशी, वाराणसी, अविसुक्त चेत्र, रुद्रचेत्र और महारमशान 
आदि बहुत नामों से मनुष्य जानते Wa शिवशक्ति ने इस स्थान पर बहुत विहार 
किया अनन्तर शिव ने अपने लिंग अविएुक्त अर्थात्‌ विश्वनाथ कोसी काशी में 
स्थापित कर दिया. | to Es Y 
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` काशी में प्रसिद्ध लिंग । : 
१ विशेश्वर २ केशवेश्वर ३ लेलाकेश्वर ४ महेश्वर ५ .छृतिवासेश्‍वर ६ बृद्धालेशशर | 
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७ कालेश्वर ८ कल्पेश्‍वर ६ पर्बातेश्वर १० पशुपतिश्वर ११ केदारेश्वर १२ कामेश्वर T 
जिले।चनेश्वर ` १४ चरंडेश्वर १५ गरुडेश्‍वर १६ apar १७ नन्दिकेश्वर १८ भीतिकेशबर | E 
१६ भारभूतेश्वर २० मणिकणिकेश्वर २१ रत्नेश्वर R ARAT २३ लाङ्गलीश्वर २४ वरुरोश्वर ` : 


२५ शन श्वरेश्वर २६ सोमेश्वर २७ बृहस्पतोश्वर ९८ रवीश्वर २६ सङ्गमेभ्वर ३० हरीश्वर ` 
`. ३१ दरकेशेश्वर ३२ शेलेश्वर ३३ कुरडेश्‍वर ३४ यक्षेश्‍वर ३५ खुरेश्वर ३६ NÈT ३७ मेक्तेश्वर ` 
३८ रामेश्‍वर ३६ तिलभाणडेश्वर ` go JAT ४१५ awat ४२ भौमेश्यर 
४३ बुधेश्चर ४४ शुक्रेश्वर ४५ तारकेश्वर ४६ धनेश्वर us ऋणीश्चर ४८ HAITE ७६ महा- | 
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मध्यमेश्वर, विशेश्वर, ओड्डारेश्वर, और कपीश्वर घाराएसी में ua लिङ्ग है । 


अक्तजन ओंकार और पश्चाच्री इन दोनों में भिन्नता नहीं समझते क्यॉकि 
इन दोनों सें पाँच अचर हैं। केवल स्वर ओर व्यञ्जन का भेद है । जब कि को 
aga काशी में मरता है तब शिवजी वही angh. ( तारक ब्रम्ह) मन्त्र उक्ष. 
स्तक के कान में फू क देते हें जिससे वह शुक्त हो जाता है । यह शिवोक्ति हे | 
कि अभिशुक्त चेत्र अथोत्‌ काशी में जाकर किसी प्रकार NS छोड़ने वाला पुरुष 
निःसन्दैह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है । अविश्ुक्तेश्वर अयात्‌ faudra. लिंग 
के दशन करने से मनुष्य पशु पाश से विघुक्त-हा जाता हे। c o | 
- प्रति सरणे की अष्टमी, चतुदंशी, चन्द्र और up ग्रहण विष्णुबत और अयन 


संक्रान्ति और कार्तिक पूर्णिमा सब पवो में विशेष करके इस चेअ का सभी सेवन 


और उत्तर से दक्षिण योजन चौड़ा है। ` co - ज get 
__ चन्त्रग्रहण में वाराणसी का स्नान मोचदांयक होता हे) . . :. 
अयोध्या, मधुरा, माया ( हरिद्वार.) काशी, कांची ( शिव कांची तथा विच्या 
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o 'करनी चाहिये और नवरात्रि में नवदुगो की यात्रा और दुगोकुरड में {स्नान : | 
- am नवजन्म का पाप'छूट जाता है। . : | 
m P» ile 4 हि 


& ` EC VT WT की तीर्थे यात्रा & 5 = 


कांची.) अवन्तिका ( उज्जैन ) और द्वारावती ( द्वारिका) यह सात पुरी मोच 
देनेयाली हैं । 
शिवजी ने पांवती से कहा है कि हमारी पुरी वाराणसी सब तीथा से उत्त 

है। हम कालरूप घरकर' यहाँ रह. संब जगत का संहार करते हैं । चारो चर्ण के 
सनुष्य, वण शंकर, स्त्री, म्लेच्छ, कीट, सुग, पक्तो और अन्य सकल जन्तु जिसको 
सत्यु काशी में होती है वे बृबभ पर चढ़कर शिवपुरी में जाते हैं । काशो में रूत्यु 
होने. पर किसी पापी को नरक में जाना नहीं होता । यहाँ श्राद्ध, स्नान, जप, होम . 
दान, निवास और मरण इन सबों ही से सुक्तिप्राप्त होतो हे। | - 

- यहाँ ५३ विनायक हैं ।. अट विनायक की थत्र प्रसिद है। वे ये 
` ` १ सिद्धविनायंक-मणिकणिका घाउ । 
.. २ त्रिसन्ध विनायक-लाहौरीटोला-फूदे.गणेश नाम से प्रसिद्ध QU हट: 
. ३. आशा विनायक-मीरघाड, हलुसान जी के मन्दिर में । i-a 

"(४ Raag बिनायक-पितृकुरड । ट 
"7 ७ हुण्टिराज विनायक-इसी नाम से प्रसिद्ध हें । 

` ६ अविश्ुक्तविनायंक-जझानवावी। _ ` 

७ चक्रतुएड विनायक-बड़ा गणेश प्रसिद्ध । 
.. .द ज्ञान विनायक-ज्ञानवापी । | | 
: प्रति मास की अमी, चतुदेशी, रवी और मंगल फो अठ महाभैरव कीः. 


9 ) याज्ञा करने से पाप निवृत्त हाता है ओर भेरवी यातना नहीं होती । 


१ रुरु भरव-हनुमांन घार । 

२ चरड मेरव-दुगोजी के मन्दिर में पश्चिम दचि ए कोश में। : 

३ असितांग भरव-त्रृद्दकाल में । 

V कपाल भरव-लाट अरव । 

Y^ क्रोध भेरव-कामाचा कें मन्दिर सें.। 

R उन्मत भेरवं-डेडरा गाँव, पञ्चक्रोशी के माग में । | 

७ संहार भरव-त्रिलोचन पर पाटन द्रवाजेकेपास 5 0. 1 
^om भीषण भरव-भत भैरव केनामसेप्रसिद्ा | | 

झष्टमी, चतुदंशों और मंगलवार को कांशी में दुर्गतिनाशिनी qup की: पजा, 


२ बअ्रम्दचारिणी-दुगोघाटड। |. 

३ Raae दगी-लक्मींचौतरा, चांदुनाऊ की गली। ` 

४ ङुष्माण्डाख्यादुगो-दुगोजी दुगीक्रुए्ड पर d 

५ स्कन्धमाता-वागेशचरी, जपुरा के पास । 

६ कात्यायनी-आत्साविरेश्चर सें । 

७ कालराजि-ऋंलीजी क्रालिकागली | 

८ सहागोरी-संकटा जी प्रसिद्ध । कवर 

& सिद्धिदा दुगो-सिद्वमाता, :सिंद्धमाता की गली । 
- प्रति सास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को नव गौरियों की यात्रा करने से 
सौभाग्य मिलता. है उनके नाम यो हें 

१ सुखखनिमीलिकागौरी-गायघार हनुमान जी के मन्द्र में । गोप्रेच तीथ 
स्नान । गायघाट । 
. जेडागौरी-भतभेरव | जेछाचापी स्नान । युस है उसी जगह । 


* As y: 


वापी स्नान प्रसिद्ध। | PAT 

४ श्रीगांरगौरी-उसी जगह दालान में । | 

a विशालाद्षीगोरी-सीरघाट । विशाल तीथ ( गंगा में स्नान) उसी जगह 
६ लेलितागौरी-ललिंता. घाट । ललिता तीथ (गंगा) में स्नान.। उसी जगह । 
७. भवानीगौरी-अन्नपूर्णी जी को कहते हैं पुराना स्थान कालिकागली सें. । 
= सङ्गलागौरी-मङ्क्ागौरी प्रसिद्ध । 'प्वगंगा. ( विन्दुतीथ्र ) स्नान पंच 

गंगा के पास । | 
€ सहालदमीगौरी-लदमी कुण्ड । लमी तीथ . स्नान लक्ष्मी कुरड को कहते हैं 


नित्य यात्रा । 
प्रथम सचैलचक्र-पुष्करणी में स्नान करके यात्रा करे । 
^ १ विष्णु-पंचगंगा पर वेणीमाधव के नाम से प्रसिदध । 
20. २ 'दण्डपाणी-दरडपाण की गली। . . pe 
- ३. महेश्वर-ज्ञानवापी के पश्चिम दक्षिण कोण पर पीपर तंले। 
v ढणिदिराज-विश्वनाथ जी के पश्चिम इसी नाम से महल्ला प्रसिद्ध । | 
` ४ ज्ञानवापी-विश्वनाथ जी के मन्द्र झे उत्तर) - ` | 
La OR नन्दीकेश्वर-ज्ञीनवीपी d qui १९०० Digifized-by ७058150 ' 
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सौभाग्यगौरी-श्रीविश्‍वनाथ जी के मन्दिर के उत्तर दालान में । ज्ञान- | 


E "cw wig की तीर्थ याक्रा क : ` 
_ ७ तारकेश्वर-उसी जगह - 00.2 
` ८ महाकालेरवर-ज्ञानवापी के दक्षिण पूर्व. कोण पर पीपर लले। : 
& पुनः द्ण्डपाणी-द्ण्डपाण की गली i eh 5 र 

. १० विश्वेश्वर-विश्वेश्वर गली । ` 

. ११ अन्नपूर्णी-विरवेश्‍वर गली | UR PE a 

` वरुणा संगम-यह वरुणा नामक एक छोटी नदी पश्चिम से बहकर दद्धिण _ 
घूम कर गंगा में आ मिलती हे; जिसके तर में संगम से पूव ( अप्रीत चरुणा केः. 
 झाएं ) वशिष्ठेश्वर व कृतीश्वर शिव हैं। यह घाट काशी के अति पवित्र ५ घाटों 
. में से एक हे । वरुणा संगम के पास विष्णुपादोदक तीथ तथा स्वेत दीप तीथ a. 
__ बरुणेश्वर हें । भादो खुदी १२ को वरुणा संगम पर स्नान ओर दृ्शन की भीड़ 
` होती है और महावारुणी के समय तो मानों मेघ उमड़ पड़ता है | 


L7 बरूणा और गंगा नदियों के संगम पर जम्हाजी ने ‘संगमेश्वर? नामक लिंग | 


से सात जन्म का पाप छूट जाता है Demo qo । भावों wt एकादशी दादशी 
संथा पूर्णिमा को वरुणा सङ्गम पर स्नान करने से पिशाच का जन्म नहीं होता | 
` और वहां पिण्डदान करने से पितरों की झुक्ति हो जाती हे । exo पु०-। भादो | 


) . के लिये विष्णु को मन्द्राचल से काशी में भेजा । विष्णु ने पहले गंगा और quur | 
क,रागम में जाकर और हाथ पाँच घोकर रचेल स्नान किया उसी. दिन से बह r 
स्तान पादोदक तीथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ | विष्णु ने उस . स्थान पर अपने | 
स्वरूप को पूजा, वही सूर्ति आदिकेशव के नाम से प्रसिद्ध है । विष्णु अपने. पूणं | 
3 एक छोटे अंश से कांशी के | 


eer Caere sii i पहले काशी में भेजे 


# काशी, त्राराणली . चा. चनारख ओ D 


` थही काशी के रक्षक हैं। विश्वनाथ जी के गली सें gua ही इनका छोटासा 
सन्द्र है.। कहा जाता है-कि इनकी पजा पहले किये बिना काशी यात्रा सफ़ल नहीं 
होली । अन्नपणी का मन्दिर ( मन्दिर के चारो तरफ अनेक देव देवियों की मूर्तियों. 
हैं )। अभिएुक्तेश्‍्वर अऔकाशी विश्वनाथ जी का सन्दिर, शिव ससा (IRA) —— 
ज्ञानवापी का ज्ञानकूप ( रुद्ररूपी ईशान ने अपने त्रिशूल से इस कुण्ड को बनाया _ 
था ) हरपावंती; हनुमान जी का मन्दिर उसी में aaas, विस्वेश्वर का पुराना 
मंद्रि जो मस्जिद से लगा है, तारकेश्वर । काशोकरवट, विष्णु mp चरणपादुका, 
मणिकर्णिका ( कहावत है. क्रि जब सहादेवजी ने सतो को. 'अपते कन्ये सें लेकर | 
` उन्मत की तरह इधर उधर घूमते थे तव बिप्णु ने अपने चक्र से सती के कानका 
सणिकुणंडल काट कर गिराया-था व इसी स्थान पर गिरा था इसीसे | 
इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा ) । चक्रतीथ, आत्लावीरेरवर, संकेठादेजी; बिन्ध्या- 
"ref, बृहस्पति शुरु, नागेश्वर, वेणीसाधव ( यहीं सुसलमानी धरहरा है, जो - 
चेणीमाधव के घरौरे के नाम से प्रसिद्ध है, पंचगंगा, तैलंगस्वामी की सूति, काल 
O भरव (ब्रम्हा के गवे को चूण करने के लिये महादेव जी ने अपने शरीर से:काल 
भैरव की ufu की थी, काशी में यह कोतवाल कहते हैं और दृष्टोंका दमन.करले. _ 
हैं ).बृद्रकालेश्वर, दरडपाणी भैरय, विषम भैरव, चरिले'चन, .बड़ागणेश, काशीदैकी. _ 
सानसन्द्र विशालाची, द राहवमेत्र घाट ( यहाँ ज्रस्हा जी ने दश अश्वमेघ. यज्ञ. 
किया था ) शीतलामाई, चौसटी देवी, केदारेश्वर, हरिश्चन्द्र घाद-( राजा हरिश्चर् 
की कथा संब लोगों को मालुम डी है कि उन्होंने अपने स्त्री से अपने एक मात्र पुच - 
रोहिताश्व के झत-देह को जलाने का.कर माँगा D] राजा के सत्य घम के पालन 
करने से भगवान विष्णु ने उन्हें वर देकर उनके पुत्र को पुनः जीवित किया ) 
सानेश्वर, तिलभांडेशवर ( यह शिवजो.की एक लिंग सूतिं है और प्रतिदिन तिल 
तिल बढ़ती है ) दुगोदेची का मन्द्र, चिन्तामणि गणेश, भास्करानन्द्‌ स्वामी का | 
_ आश्रम; हिन्दू विश्वविद्यालय, ` असीसाधव, Im -मैरय, कामाचा, वैद्यनाथ, .. 
' रामकरुष्ण सेवाश्रम, गुरु शंकरा वाय, अदत मठ, सूय कुण्ड, लद्मीकुणए्ड, नागळूप, 
अस्हतकुरड, 'पिशाचमोाचन, क्वीन्सकालेज, विक्टोरियापाक, . सङ्कटमोचन .(. यह, 
एक वड़ा रमणीक स्थान है) असी पर तुलसीदास जी का स्थान, qm 
( जिस मन्दिर के लिये काशी में रामहज्ञा हुआ था ) जगन्नायजी का सन्दिर,प 
तीथ -असी संगम, वहणा सझ्म, पंचगंगा और मणिकर्णिका, और दशाः 
इन्हीं पांचो: स्थानों को पंचतीथ कहते हैं gusce d 
umi E CC-0 BEER सजा पके, नल ie 
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शया ( प्राचीन समय में, वापर युग के. अन्त तक यह देश सगध देश ET D 
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से विख्यात था। उस समय यहां का राजा जरासन्ध था ) हिन्दुओं का परस | 
__ पवित्र और-प्रधान तीथ है। यहाँ पित्तरों को पिण्डदान दिया जाता है। गया की. 


राभा उसके चारो ओर की शेलमाला से है। रामशिला, प्रेतशिला,  अस्हयानी | 
आदि पदांड़ों से गया घिरि हुई है । सभी पर्वतों पर मन्दिर बने हुये हें । राम- | 
.. शिला ३७२ फीट ऊँची हे । इस पर्वत पर चढ़ने के लिये सीढ़ीयां बनी हुई हैं। 


` ग्रेत्तशिला पर जगत्‌ विख्यात महारानी अहल्या बाई का बनवाया हुआ मन्दिर ` 


3 x है । बौद्ध साहित्य में जरम्हयानी पहाड़ का वृत्तान्त प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 


- गौतम बुद्ध के स्ति को चिरस्थायी करने के लिये सम्राट अशोक ने इस पर्वत के 


` शिखर पर एक रतूप बनवाया था किन्तु आज उसका चिन्ह भी नहीं है.। फल्यु . 
EX 7 X 


~ सिली हैं जिससे गया की प्राचीनता और ऐतिहासिकता प्रमाणित हातो है। यह 


रेलवे | 


लंसराय, पटना, किञ्जल, आसनसोल, और गामा 


ने में सान स्टेक स्टेशन के बाद Y पामरगंज. स्टेशन. हे. । यहाँ भी पुन 


नदी मिलती 8 arer यह है कि पुन पुन नदी में ही पहला पिंड पड़ता 
E दोनों जगहों में राय कमल NEM की घमशाला है.।, गया स्टेशन शहर 
हर तरह कीं सर्वीरियाँ मिलती हॅ । घमशाला यात्रियों के ठहरने के लि 


7 नदी गया तीथ के चरणों का घाती हुई दक्षिण उत्तर की ओर बहती गई है। यह. 
. पहाड़ी नदी है इसमें पानी के अतिरिक्त केवल aeaf की तरह बालू का रेत ही. 

_ दिखाई देता है। इसके तट पर अनेक देव T हें । सबसे प्रधान मन्दिर विष्णु- ` 
` पादुका हे । इस सन्दिर को अहल्याबाई ने निम किया था । वुकानन साहब का. 
कथन हे d महारानी अहल्याबाई ने गया सें सन्द्रि बनवाने के लिये १६ लाख : 
रूपये खच किये थे जिसमें & लाख रूपया विष्णुपाद के मन्दिर में खर्च हुआ और 
बाको रूपया ब्राम्हणों को दांन दिया गया । गया में अनेकानेक शिला लिपियां | 


| इतिहास प्रसिद्ध है कि गया में हिन्दूघम और बौद्ध ध्म की टक्कर हुई थी। 1 


मोगलसराय और पटना जंकशन से आने वाले यात्रियों को खुभीता A 


. emi 


. स्वानों में पाये जाते हैं-इनसे यात्रियों का सचेत रहना चाहिये । ये दु, पंडों का E: 


` लाग कौलेश्वरी पहाड़ कहते हें । इसकी चोटी पर कोलेश्‍वरी देवी की स्थापना है । 
- १२ वर्षों तक अज्ञात चास किया था । अजु न ने बाण मारकर इस पहाड़ के उ 


` प्रतिदिन एक एक वेदी पर पिंडदान दिया जाता था । चतसान समय vu वेदि 
` के अतिरिक्त सब बेदियाँ लेप हो गई हें । इन ४५ वेदियोंका नाम निम्नलिखित 


tae qup ` ` ET) 


स्टेशन फाटक के ठीक साझने रायबहावुर GER झुन GE घाले का घसशाला _ 
है इम्हीं की चनवाई हुई एक और भो धमशाला है जा स्टेशन से एक मील दूर $33 ; 
Sr बड़ा धर्मशाला के नाम से विख्यात है। स्टेशन से इस धर्मशाला में जानेके _ 
सिये ॥) आने गाड़ी का किराया बंघा हुआ है। यात्रियों को गयावाल (पंडा) — 
लाग भी अपने उतारे में ठहराया करते है। स्टेशन पर उनके आदमी रहते हैं के _ 


क" -— . * 9. च ~ i e ^ e 
अपने अपने पंडों के नाम पुकारा करते हैं। चूत और -बदमाश प्राय! सभी तोथ | 


नौकर बन यात्रियों का दूसरे पंडों और अन्य जात के यहाँ ले जांया करते हैं ओर - 
उनसे सुफल दिलाकर उनका काम बिगाड़ देते हैं । E O 
. _ प्राकृतिक दृश्य यह शहर पहाड़ों के खाड़ी में बसा हुआ है। रामशिला पर्यंत 
के चाटी पर से इसका अति से।हावन दृश्य दिखाई पड़ता है । यह नगर दक्षिण की 
ओर ऊँचा और उत्तर की ओर ढाल है। इस जिले में कई नदियां "ei हैं ( पुन 
पुन, फल्यु, FAA, re, इत्यादि )सभी नदीयां दक्षिण दिशा से आई हैं और 
we की ओर बह गई हे । इस जिले के दक्षिण सिसाने पर हजारी घाग का 
जिला प्रारम्भ हा जाता है। इसी जगह पर एक पहाड़ है जिसको आज कल 


इसी पहाड़ पर द्वापर युग के अन्त में लगभग. ४६०० वष qd रांजा विराट. 
नगर था । पुराने किले की सी श बन्दी का चिन्ह. अभी तक दष्टिगोचर होता 
है । इसी स्थान पर कौरवों के साथ विराट का युद्ध हुआ था | पांडव. लागों ने यह 


जहां पर जल निकाला है वह स्थान ( कुड) अभी तक चतेमान है, उसमें जल 


_-चायुपुराण तथा अन्य घम ग्रन्थों में लिखा है कि पुरखाओं की आत्मा को _ 
उद्धार करने के लिये इस स्यान में यानी गया में पिंडदान देना चाहिये. पिंडदान के 
लिये यहाँ :४५ वेदियाँ हैं। सर्वोपरी विष्णुपद है.। प्राचीन समय में यहाँ एक वष 


गया वेदियों का परिचय (प्रमाण) ` 
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मशन्न होकर वरदान दिया कि जा कोई. 
हो सब देवताओं dr साथ लेकर 4d fase, के समीप गये और स्तुति 


से कहा कि आप गयासुर et पवित्र शरीर पर एक यज्ञ का अजुछान करै | इतना 


 सतंगवापी ३३ करवपद्‌ ५१ दूध तपण दीपदाम 


कु ठ जायेंगे | ऐसा हाने पर यम ओर मर्त्य लोक शून्य होने लगा । ब्रम्हा विच-. 
. कर कुल TET कह सुनाये भगवान À सव देवताओं की स्तुति सुनकर ्रम्ट्ाजी 


ज अम्हाजी गयासुर के समीप आकर उससे यज्ञ के लिये उसका विशाल शरीर 
T और पाथना. की. कि SER tac ab के अतिरिकत'"उनके :यज्ञ की पूर्ति 


Chardham. | 


eras । 
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Pu | | i , ^g गया a r : j १३. 
B द VEN : 
नहीं हो. सकती । परस धार्सिक पराथ परायण गयासुर ने ब्रम्दा के प्राथ ना पर 
अपना शरीर यज्ञ के लिये दे दिया और ब्रम्हाजी ने भी उसके शरीर पर यज्ञ 
'आरस्भ.कर दिया । उसका दबाने के लिये देवताओं की चेष्टा आर उद्दश्यथी 
ही, उन लोगों ने-( देवताओं ने) अपने,शक्ति और बल के साथ उसके शरीर पर _ 
'झा बसे तौभी उसके दवा न सके, यज्ञ आरम्भ होते ही गयासुर का शरीर  . 
| हिलने लगा तब देवताओं नें और ब्रम्हाजी ने उसके सिरपर धमंशिला की स्था — : 
| चना की.। ( कथा है कि ऋषि मरीचि की पत्नी धर्मत्रतां बड़ी पतित्रता स्री थी, 
, एक दिन वह अपने पति का पांव दवा रही थी इसी अवसर पर ज्रम्हाजी ऋषि sA 
^ मरीचि के पिता उसके सखुर वहीं आये, घसेबता अपने पति की पद्‌ सेवा का .__ 
Stemt सखुर के सेवा में लग गई । जब ऋषि मारोचि की निद्रा भंग हुई ता खी ' 
के देखा कि उसने पांव दबाना छोड़ दिया है इस पर ऋषित हा आप दिया कि 


` लू पत्थर हा जा। आप देते ही वह परमात्मा को स्मरण करने लगी और पत्थर. 
| हो गई यह वही शिला है) इस शिला के स्थापना होने पर भी गयासुर का शरीर. 
l डालने am सब देवता घबरा कर फिर भगवान विष्ण, के समीप गयें और 
| ' 


| अनेक प्राथ ना की तब भगवान विष्ण ने सब देवताओं के सहित गयासुर के 
| शरीर पर भार हुये और स्वयं अपने गदाघात से उसके शरीर को निःस्पन्द किया। 00 


| बरदान होते ही भगवान ने उसके मस्तक 
किया । देखते दे 


eee Cina die, 
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EV - # भारत की तीथ यात्रा * i : 
: अंगबान के मन्दिर को ख्यात नामा इन्दौर की महारांनी श्रीमती अहल्याबाई Yo 


सन्‌ १७६६ में बनवाई है । मन्दिर की बनावट देखने योग्य हैं। इस. जाति के. 
` पत्थर काः इतना चढ़ा मन्दिर किसी जगह नहीं है। सभा . मन्दिर बहुत. बड़ा ZB 
इसमें पानी का बूंद हर समय टपकता रहता है। ऐसी दन्त कया है कि यहाँ ; 

. खड़ा होकर जिस तीथ स्थान का नाम ले हाथ फैलाने पर एक दे बुंद पानी | 
. _ हायों पर टपक जाता है। मन्दिर श्री विष्ण भगवान के चरण चिन्ह के ve 
करते हुये बनवाया गया हे । चरण चिन्ह १३ इंच का है, इसकी अंग्रुलियाँ उत्तर . 
' कीओर है] इस चिन्ह के चारो तरफ एक फुट ऊ चा सुड़ेरा बना हुआ है। यह - 
सन्दिर फल्य॒ और JAN नदी के तट पर दना हुआ है। पूरच की ओर सदर A 
द्वार के सामने शी हनुमानजी की विशाल सूति है । उत्तर की ओर श्री महारांनी . 


_ 'झहल्यावाई जिनका मन्दिर बनवाया हुआ है उनकी प्रतिमा बनी हुई है ( पश्चिम | 


“ 


__ MRN फाटक है। . t 
B — सूयं ug । | ॒ 


__ विष्णु पद्‌ मन्दिर से सूर्य्यं कु'ड उत्तर-पश्चिम के कोने में एक बड़ा तालाब 
' है । इसके चारो तरफ पत्थर के. 3 दीवार हैं। इसके दक्षिण की ओर दक्षिण 
“आनस और बीच में कनखल आर उत्तर के हिस्सों में उरिची कु'ड के सासने . 
 . पश्चिम की ओर सूयं भगवान की चतु ज सूति वर्तमान है। यहाँ gama का. 
५. भारी मेला चेत्र और कार्तिक मास के षष्टि शुक्‍ल पक्ष को लगता है । . à 
BE  — उत्तर मानसं रामशिला । | ५ 
८ सूर्यकु'ड के दक्षिण ओर का रास्ता कृष्ण बारिका होते हुए दक्षिण दरवाजा 
. से बाहर अम्हसरोवर ` तालाब को. चली गई दै । उत्तर की सड़क सीधा उत्तर 
- मानस से आगे चौक से होते हुये रामशिला पहाड़ को गई है। सूर्यकु'ड-से उत्र: 
_ मानस प्रायः एक मील के पड़ता है URMA शहर के पास उत्तर MAR. 
तालाब है। यहां भी पिंडदान दिया जाता है। : Rie | ie 
PR o उत्तर मानस से रामशिला। ` ` 
से करीब ३ फर्ला'ग सोधा उत्तर जाने से सड़क पर एक 
है यह जगह दुःख हरनीदेवी के नाम से विख्यात है ।.उस फाटक 
MEM OO S 
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17. विष्णुंपाद नक मन्द्रः ` AR a Dc ; : eu र | è Ja atti : मन्दिर अ 
0: ORAR RE नवी हैं उसके वस पार एक मन्दिर” ; 


७ राया % ` . : 

हैं उसमें काले पत्यर का हाय बना हुआ है यह अयोध्या के राजा श्री रामचन्द्रजी E 

` के पिता का हाथ है । श्री राम लक्ष्मण के घन चले जाने पर दशरथजी की रूत्यु Z 

हुई और सीताजी ने यहाँ दशरथ जी के प्रेतात्मा को बालू-का A दीपा था । . 
फल्यु के झूठ बेलने पर सीताजी ने यहीं उसको आपदीया था जिससे यह अन्तः _ 

शलिला हा गई। अक्षयवर को उसके सत्य वादिता के लिये अक्षय होने का वर |. 

दान विषा । 5... e EE 


O शमशिलाः। Bul | 
दुःख हरणीदेवी से प्राय; एक मील उत्तर रेल के पुल क नीचे से होकर रामम 

. शिला को रास्ता गया है। पुल पार होते ही कागवंलीदेवीका मन्दिर है, यहां पर 

, भी पिंडदान दीया जाता है। विष्ण पाद मन्दिर से यह स्थान तीन सील के दूरी 

। पर है ।-इस पहाड़ णर चढ़ने के लिये डिकारी नरेश ( रण बहादुरसिंह ) ने ३२७ | 

| । सीढ़ियाँ बनवाई हैं । पहाड़ पर पातालेश्वर और औराम लक्ष्मण का. मन्दिर 

। दोनों अलग हैं। d 


A 
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' ` यह पहाड़ रामशिला पर्वत से ३ कोस यानी दे मील पश्चिम को है। पहाड़ _ 
dd नीचे त्रम्हकुर्ड तालाब है इसके घाट पक्के हैं । यहाँ स्नान तेण कर पिडा . 
138 हैं । घेतशिला में ली पिंडा दान दिया जाता है । यहाँ पिंडा देने से इतक प्रेत | 
योनी से उद्धार हा जाता है। यहाँ के पण्डा घामी ( प्रेतिया ) कहाते हैं । पिडा | 
` पहले प्रेतशिला में दिया जाता हे । यहाँ से होकर रामशिला में दिया जाता ह। _ 
I aag हाने पर प्रेतशिला में पिंडा दैना चाहिये । राय QARA EUR 
_ वाले का एक छोटां धर्मशाला यहाँ भी है । पहोड़ पर चढ़ने के लिये ४०० सीञ्रयॉ c 
i | ऊपर मंडप के नीचे चद्दान पर ३ स्वर्ण रेखाएं हैं, जिसे लाग ब्रम्हा की 


D [D Mn कता य E अक्षयवट । ` ; QUEEN 

। E: ` . विष्ण पद्‌ और ब्रम्हयोनी के बीच में अक्षयवर हे । इसीके सटे पश्चिम ओर _ E 

_ रुक्मिणी तालाब है 1 यहाँ आखिरी पिरडा दिया जाता है और इसी qu के नीचे _ 

पडा लोग यात्रियों (पिंडदान देने वालों ) को सफल देते हें । प्रवाद है कि यह _ 

` युग चेता युग से वर्तमान है। | pus E 
E s मंगलागोगी। c 


| E UI MB 
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है उसमें काले पत्थर का हाय बना हुआ है यह अयोध्या के राजा श्री रामचन्हजी 
के पिता का हाथ है। श्री राम लक्ष्मण के घन चले जाने पर दशरथजी की eq 
हुई और सीताजी ने यहाँ दशरथ जी के प्र तात्मा को बालू-का पिण्डा दीपा था। . 
फल्यु के कुठ बालने पर सीताजी ने यहीं उसको आपदीया था जिससे वह अन्तः 
शलिला हो गई। अक्षयत्वट को उसके सत्य वादिता के लिये अच्चय होने का खरः 
दानं दिया । "vc > हल Xe 
"4 _ शम्मशिलाः। कक 
.'. gna हरणीदेवी से प्रायः एक मील उत्तर रेल के घुल के नीचे से होकर रास- 
| शिला को रास्ता गया है। पुल पार होते ही कागवंलीदेवीका मन्दिर है, यहां पर 
सी पिंडदान दीया जाता है। विष्ण णाद मन्द्र से यह स्थान तीन मील के दूरी 
।पर है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिये टिकारी नरेश ( रणं बदादुरसिंह) ने ३१७ 
'सीढ़ियाँ बनवाई हैं । पहाड़ पर पाताजेश्वर और श्रीराम लक्ष्मण का. सन्दिर है 
दोनों अलग हें। Lor | | | 
. ` प्रेतशिला । EO 
` यह पहाड़ रामशिला पर्वत से ३ कोस यानी दे मील पश्चिम को है। पहाड़ ` 
के नीचे ्रम्हकुएड तालाब है इसके घाट पक्के हैं । यहाँ स्नान तणेण कर पिंडा . 
देते हैं। प्रेतशिला में भी पिडा दान दिया जाता है । यहाँ पिडा देने से झतऊ प्रेत 
घोनी से उद्धार हो जाता है। यहाँ.के परडा घामी ( प्रेतिया ) कहाते हैं। पिडा | 
wea प्रेतशिला में दिया जाता हे । यहाँ से होकर रामशिला में दिया जाता 2! 
अपघात सत्यु हाने पर प्रेतशिला में पिडा दैना चाहिये । राय HUS भुनभुन 
ज्ञाले का एक छोटां ५मेशाला यहाँ भी है । पहाड़ पर चढ़ने के लिये ४०० सीढ़ियाँ 
ई । ऊपर मंडप के नीचे चद्टान पर ३ स्वर्ण रेखाएं हैं, जिसे लाग अम्हा की. 
“लिपि बताते हैं । fo याव utis CN a 
i EDU अक्तयवद। RN ud 
Jo. चिष्ण्‌ पद्‌ और त्रम्हयोनी के बीच में अक्षयवट है। इसीके सदे परिचस ओर 
_रुक्मिणी तालाब है । यहाँ आखिरी पिएडा दिया जाता है ओर इसी ga के नीचे . 
"eer लोग यात्रियों ( पिंडदान देने बालों ) को सफल देते हैं । वाद है कि यह 
युग aat युग से वतमान है। — C है. नमक चाच ह 
Eo . ANI E 
| ` अक्षययद से कुछ sianfinmp senibus | mm 
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ह गया को उपनणर बुद्ध गया है। बौद्ध लोग बुद्ध की स्थति के कॉरण चार 
(ह स्थान गया से ७ मील दूर निरञ्जना नदी के तट पर अवस्थित है. .। इसका 
` माचीन नाम उरुविल्व था ) स्थानों को पवित्र मानते हैं ( १ ) कपिल वस्तु 


ET का जन्म स्थान है ( २.) उरूविल्व जहाँ बुद्ध ने सन्यास लिया था(३) वाराणसी 


: | बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया laga देव सुक्त होने की इच्छा से, राज्य, राजभवन | 
| तथा कुडस्वियो को छोड़ सन्यासियों मे ज्ञानोपाजन के लिये. लालायित होकर 

TUS किन्तु उनकी हृदय की तृषा कही' भी तुस न हुई जिससे वे qoam 
` में पहुंचे । वहाँ उरुविल्व ग्राम में उन्होंने षट वार्षिक ब्रत का अनुछान किया तब 


è ; E AN ; बा IST VISITS y f 
पूरब सुख बठकर. तपत्या की ओर नि TT माप्त किया। ( वज्रासन देवी | 


भी इसी qr के समीप $ ) इस बके, snm. हि्दुयात्री ह को उद्धार | 
के लिये पिंडदान करते मरा सी डे थाची लॉग पित्रों को उद्धार । 


स्थान पर वदघ की सानि उक्तापिल है। | 


` 
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शाक्य चुनि बुद्धदेव की विशाल मूर्ति quid होकर बैठी हर है.। सूति पर सोने 
का.सुलम्सा हे । इस मन्द्रि को बने लगभग २३००० वष से अधिक e aga 
धमोवलस्बी यहाँ बरावर आया करते हैं.। मन्दिरसे दक्षिण बुद्ध झुँडहे । कदाचित 
ऐसा प्रतीत हाता है कि शाक्यलुनि इसी कुण्ड में स्वान किया-करते थे । इस मन्दिर | 
` से कोई १५० कदम पर किसी रानी की बनवाया हुआ जगन्नाथजी का मन्दिर है, उस 
सन्दिरिका कुल खर्च उमी रानी की ओर d हुआ करता है । बुदुधायां के मदन्त 
महाराज एक सजन पुरुष हैं । आपका स्वभाव बहुत सरल है । यह गदी अीजगद्‌- 
शुरू शंकराचाय की है जब उन्होंने बौद्ध घम पर विजय प्राप्त किया था उस समय 
से है। जिसकी इच्छा हो महन्त जी से मिल सकते हैं । बुद्धदेव का मन्दिर भी 
महन्त जी के आधीन है । सनातन घर्म के अनुसार यहाँ भी. पिंडदान होता 
बुद्धगंया नाम की एक छोटी बस्ती सन्द्रि के समीप हे। यहाँ खाने पीने की सब 
sup दूध, घी सब कुछ मिलता है। महन्त जी की ओर सें संदाब्रत .भी we 
है । यहाँ थाना और डाकघर दोनों है। C j 
c. हया स्टेशन अथवा धर्मशाला से बुद्धगया के लिये गाड़ी, टांगा मिलता हे. ` | 
Riant जाने आने का किराया ३॥) से ४) रुपये तक हे किन्तु पितूपक्त के दिनों | 
कुछ अधिक देना पड़ता हे । 


! शजगीर s 
. बिहार से १४ सील दक्षिण, कुछ पश्चिम और बखुतियारपुर रेलवे स्टेशन से | 
४२ मील दक्षिण पटने जिले. में राजगह | यखतियारपुर से बिहार लाइट रेलवे | 
राजगृह कुण्ड स्टेशन तक जाती है। . . रची 
सहुआ बाग से परिचम दो मील एक सड़क घड़गांयों का गई हे, जिसको quf | 
के लोग कुरिडनपुर कहते हैं जा रुक्मिणी के पिता भीष्म की राजधानी कहलाती 
है । पुराणों में. सिद्ध होता है कि विदभ देश में कुणिडिनपुर है ( किन्तु विरभ देश 
का पालन करने वाला राजा भीष्मक कुणिडनपुर का राजा था) :. क: 
राजगृह से ८ मोल पर वड़गांवाँ जरासन्ध की राजधानी हे । यहाँ प्राचीन | 
बौद्ध मन्दिर है किसी नियत समय पर बोौद्धयात्री जाया करते हैं । राजगह में. | 
सरस्वती नदी है जा वेंभार पर्वत के पूर्वोत्तर जम्हकुरड के पूव आई है और वहा. 
से उत्तर की ओर बहती चली गई है । त्रम्हकुण्ड के पास सरस्वती को प्राची. 
 सरस्पती कहते हैं । यात्री लाग पहला स्नान यहां करते हें । सरस्वती कुण्ड से 
बूश्चिमं वेभांर पवेत के पूर्वोत्तर गोव क्रे पास मांकण्डेय चत्रि है 
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... से णेत तक-पक्‍्की सीढ़ियाँ बनी हे । बहा सांत कुण्ड: बनी हैं-जिससें s 
. 0 ESTO १ माकन्डेय-कुन्ड २ व्यास.कुन्ड ३: गंगायछुना कुन्ड दे अनंतनाराया 
` छुन्ड ५ संप्तषिधारा: ९ काशीधारा ७ ज्रम्हकुन्ड तीसरे कुन्ड--में ८ vit. 
कुन्ड में ) एक धारा गरम और दूसरा ठे पानी का. है। और सब कुन्डोंके भरे 
गरम हैं ( अनन्त नारायणकुन्ड का -नाम राजगह महात्स में नहीं है.) . .. zs 
1o --सप्तर्षिधारा-के उत्तर और दक्षिण का. एक लस्वो बावलो सो. है जिसके 
~ पश्चिम:ओर-५ और दक्षिण २ मरने हैं। सातो जगहों में स्नान होता d à भरे, 
o सप्तर्षि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्ची, भरद्ाज, कश्यप, गौतम, विश्वा सिन, afi. 
- और यमदग्नि। किन्तु.राजणह महात्म सें अत्री. और, कश्यप के: एचज. दुर्वास 
IO ओर पराशर तीथ लिखा है। बावली के पश्चिम दीवार में एक शिला लेख " 
o जिससे जान पड़ता है कि सम्वत्‌ १९०४ में यहाँ से दस कोस.।पूर्व के. रहने. | 
` एंक आदमी ने इसे बनवाया । बावली के दक्षिण किनारे पर .किसी. कायस्थ 
` बनवाये हुये एक मन्दिर में ७ ऋषियों की सूति स्थापित. है.। इस सन्दिर ER 
ही seges हे । राजगृह के सव कुरडों से इसका जल अधिक गरख- है।इस 


O पहादी के ढाल पर सल्या देवी की घोटी सी मन्दिर है ह 'पासःके gd. 
7 'है पुत्र की कामना कर खनियाँ इसमें स्नान करती हैं पश्चिम ओर विष्णु का चरए 


हैं। १ सीताकुन्ड, इसके उत्तर हाटकेश्वर महादेव RT NES sts quiet 
) ह ज्वर SUA उत्तर वका पुराना सन्द्रि हे:२ सूयकुत 
८ ( हाटकेश्वर से उत्तर ) ३ चन्द्रकुन्ड ४ गणेशकुन्ड और ५ बाँ रामकन्ड। इन सभे. 
= से गरम पानी का भरना निकलता हे IT mese 
— Se । राजगृह महात्म H इस कन्ड का नास नहीं हे ।- वि "के : जड़ में 
` NEUE । इस जगह किसी समय मखर म विपुलाचल-के :; zi 
Eine rca म साहब एक. RC रहा 
थे-अब वह gemit के ऋ में है ये ED फकीर M 
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ह ह | 


जाकर इसमें स्नान करना पड़ता È ps सीढ़ियाँ से मे | 
है । सरस्वती कुम्ड la वानरी नस सजय. महात्म्य में नह | 
D LII कुन्डहे जिसका पानी | 


स्य 
M Se ET 
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लोग देह पर छिड़कते हैं। इस स्थान को लेग वानरी तरण क्षेत्र कहते हैं। यहां . 
से कुछ दूर दक्षिण गोदावरी नामक एक छोटी सी धारा सरस्वती में आकर मिली . 


है । संगम: से दक्षिण पूर्व पहाड़ी पर ज्वाला देवी का छोटा मन्दिर है। . 


बैभार पवतं के दक्षिण बगल में ११ ५५१।२ गज़ के आयतन में सान भएडार | 


नासक एक प्रसिद्ध युफा है। गुफा के पूर्य भाग में बुद्ध की चार छुख वाली एक 


` स्ति हे । बोद्ध लोगों में सान भण्डार: बहुत पवित्र है। उसी स्थान. पर सन. ई० . 


५३४ व्ष पहले बुद्ध की उपस्थिती में उनके चेलों में से ५०० आदमियोंने paz 
होकर घर्मसभा की थी यही बौद्धों का पहला जलसा हुआ था । 


राजगह की पहाड़ियाँ लगभग १००० फीट ऊँची हें यहाँ शिलाजीत मिलता | 


है | वैमार, चिपुलाचलः( महाभारत का चेतक ) रत्नगिरि ( महाभारत का 


( ऋषिगिरी ) उदयगिरी और सानागिरि ये पांच प्रधान पहाड़ियाँ हैं। बेभार पर C 
एक पुराने मन्दिर में सामनाथ और सिद्धनाथ २ शिवलिंग हैं । इसके आस . पास | 


६ जेन मन्दिर है। अलमास में हिन्दूयात्री quia को जाते हैं और इन जैन सन्दिरों 


का हिन्दू सन्द्रि समझ कर पूजा करते हें। वहाँ के नौकर लाग: इसको हिन्दू . 
मन्दिरः कहे. अरसाते हैं और पेसे लेते Wb महाभारत में लिखा है-कि इस पाँच 


पहाड़ियों के मध्य में जरासन्ध की शिरि त्रज नामक राजधानी थी । 


राजगृह के पुराने -कस्बे की बाहरी दीवार का चिन्ह, जिसका घेरा vet 


B अधिक है अब तक देखने में आता हे । बाण गंगा से उत्तर कई पुराने शिला 


लेख हें जां पढ़े नहीं जाते । रंगभूति भी इसी जगह है। लाग कहते हैं कि उसी _ 


जगह भीमसेन ने जरासिन्ध का चीर कर मारडाला था। 


f ९८ कुणडों के नाम । A 
१ सरस्वती कुण्ड ` २५ अचक्षण कुंड ` ३६ रत्नावल R TE केशव 

. १ गोदावंरी तीथ R बाराह भगवान yo WWE पहाड़ 
३ सरस्वती संगमं २९ वारिधारा कु'ड : ४१ रत्नावल पहांड़पतीन धारा | 
४ साक एडेय क्षेत्र २३ गंगा तीथ ४२ ब्रम्हधारा - | 
५ उत्तर बाहिनी गंगा २४ जलुना तीथ ४४ किणुघारा . 

` दे विभामण्डक शिव २५ नमंदा ली ३४शिवधारा. . 
७ पंपस्वती तीथ: ` ` ` ` २६ माक एडेय तीर्थ :: ४९ नाससती ` 
द॑ साधव तीथ - ` ` २७ गौतम कुण्ड. ` ४६ गौतम gue 


का तीथ: 7: २८ यमद्ग्नि कुड ˆ` ४७ अहिल्या कुड. d 1 d 
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११ पश्चालिंग शिव ३० दुवीसा कुंड ` ४९ कुन्ती कुरः ` 1 
१३ जुम्भ प्रदशन शिव... ३१ वशिष्ठ qug  ५०ताराकुण्ड . |` 
- १३ कपदेक शिव - ३२पराशर कुड ४१ अन्दोद्री कु . . 
२ ज्रत.सोंच्ण क्‌ ड - ३३ विश्वामित्रकुड  शरब्यासकुड 0 
१५ धर्मेश्‍वर शिव 000 -३४ कामाचा कुड 0 ५३धीतङुड  :. | 
१६ सहाभवानी कुड. १५ गणपति कुड ` ५४ अग्नि कु ड 
९७बन्रम्हकुड. . १६ चन्द्रमा कुछ. ` wx wp. `. ` E | 
. - १८ पाताल-गंगा. ` ` १७खूयेकुंड ५६ अश्वनी कुमार 
१६ हसतीथ कु'ड edic. - s कौशिक छुनि mu 
AER . ५८ इसके उत्तर जरासन्ध घाम : | 
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. पटना ( पाटली पत्र ) बांकीपर । 


E - शुलजार योग.से रोमन के थोलिक चर्च के सामने जिसमें मी. 
. कासिम बारा मरे हुए लोंग दफन किये गये थे। iei iex : 
` __ TORA हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी अफयुन की कोठी है । यहाँ मेडिकल 
- कालिज, बिहार नेशनल कालिज खराती अस्पताल, पवलिक emis री. सिबिल 
कचहरी और अफयुन गुदाम के बीच में प्रति वष आवण के महीने में प्रति तोम 
. बार को मेला होता हे और महादेव के मन्दिर मे. उत्सव हाता है । सन्‌ १७८४ गें. 
सद के शिये पक कोठी बनवा गई थी जा इस शहर में प्रसिद्ध है। प 
- नहीं लिया गया i TS के लिये निमोण किया गया था. पर इससे का. 
युरुगाविन्दासिह का मन्दिर--घह मन्दिर हर्मि ict à Ee 
ta न्द्रि I: i 
न पा स म न SA 
श्क्खे ये d l धस tions Di ER सिंहासन प्र ग्रन्थ he y! f 
हे र (बम mtem ee इजा ह र ce aedi 
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क पटेना ( पाडली पुत्र) aige ₹ E 8t : ; 


शैविन्द्सिह का जन्म दिन है उस दिन वहाँ बड़ा उत्सव होता हे फूल बहला | 
बनाकर रोशंनी की जाती है । उन्होंने एक दूसरा ग्रन्थ (दसवाँगुरुकांग्रन्य) ——— 
बनाया और आज्ञा दी कि उनके बाद और काई गरु दूसरा गुरु नहीं हागा | गुरू 
गोबिन्द्सिह के जीवन का बड़ा भाग युद्ध में थीता उन्हाने संघत्‌.१७१४-कार्तिक _ 
खुदि पंचमी ( सन्‌ १७०८ fo का झुसलमानों से लड़कर संग्राम में अपना 
प्राण दिया | 
पटनदेवी-हरि मन्दिर के दक्षिण ओर छोटी पटन देवी का मन्द्र है। इस 
अन्द्र के दालान में महाकाली, महालरसी, और महा सरस्वती की सूर्तियाँ हैं । 
`. चौक से तीन मील पश्चिम महाराज गंज में घड़ी पंटन देवी का मन्द्र है। 
कथा है कि पर्वत के पटने जिले से वहाँ पाटन देवी हुयी इसीलिये इस शहर का _ 
नास पटना पड़ा । नदी-पटना जिले में गंगा और सोन दो प्रधान नदीयाँ हैं । पुन. | 
पुन नदी फलुहा के पास आकर गंगा जी में मिली है : Dm 


वद्यनाथ। . . pe 

३० आई० रेलवे के जसिडीह स्टेशन से वेद्यनाथ आने का रास्ता है। जसीडीह | 
स्टेशन में गाड़ी बदली जाती है। स्टेशन से तीथ १ मील दूरी पर है। स्टेशन पर 
संयारी मिलती है ।:देवघर और वैद्यनाथं एक ही जगह का नाम है । पण्डे लोग | 
स्टेशन से यात्रियों को ले जाते हैं. । स्टेशन के क़रीब हजारीमल कुन कून वाला 
और हरीराम गोइन की धमशाला है। कस्बे से पश्चिम सड़क के निकट यजू का | 
. अन्दिर, कस्ये से बाहर सब डिविजन की कचहरियाँ और कस्बे के आसपास | 
जगह जगह जंगल और कई छोटी पहाड़ियाँ हैं । कस्बे के पास राजा मदनलाल C 
शिविर के उजड़े पुजड़े अनेक मीनारं और सूतियाँ देखने में आती हैं । नेद्यनाथमें _ 
कोढ़ियों का बड़ा जमात रहता है वे रोग से सुक्त होने की आशा से वहाँ भरे रहतेहें। | 
टौष्यनाथ शिवलिंग शिव के १२ ज्योतिलिड्ों में से एक है । नेद्यनाथ शिवलिंग | 

११ अंशुल ऊ चा है लिङ के सिर पर थोड़ा गढ़ा है। माघ और फोल्युन में सेकड़ां 
कोस से हजारों यात्री कावरों में गंगाजल लांकर Summa जी पर चढ़ाते हे) O 
: यहाँ जल चढ़ाने का बड़ा महात्म हे । मन्दिर से उत्तर कसंबे से बाहर शिव | 
` शङ्का नामक एक बड़ा सरोवर हे । पत्थर के घाट और मन्दिर बने हुए हें याची 
. खोग उस सरोवर में स्नान करते हें i 
 Tocwpipr कथा-शिव पुराण ( ज्ञान संहिता; र८ः चाँ अध्याय) शिवके १२ लिंग | 
ह l ( १ ) RISE देहू 0 सामना Re ९) samit मशिकाज ने Cà ) swa 


ction. Digitized by eGangotri 


सें 'मीमंशांकर (७) वाराणसी: में विश्वेश्वर (0) गोदावरी के तर सें: M s 


अनुसार-यों हे । एक समय रावण ने हिमालय पंत पर शिवलिंग स्थापित करके | 
शिब का बड़ा तप किया, जब शिच प्रसन्न न हुए तब उसने अपने & शिर कादकर | 


 अपनेनगरं में स्थापित करने का भो वर साँगा । शिवजी ने कहा हाँ, तुम हमारे | 
द | _ लिंगों को हा जा सकते हो पर मार्ग में यदि तुमने लिंगा को कही रख दिया तो | 

E: वे वही रह जायेंगे । ऐसा कह वह दो लिंग रूप हो गये। रावण उन दोनों fen i 
/ 5 आज मं रखकर भवर पर ले चला-। शिवजी की साया से रास्ते में रावए ८ 
` कोषड़े वेग की egre लगी: : चह उस बेग को रोकने से असम्रथ'.हो किसी | 


K 


यन्दभाल. uf ife रावण के कावर में आगे की ओर था:वह'तो गाकण में ह 
Rer भूमि ते पेंच हे और ग र के पीचे था नह जैद्ययाव ना | 
. का पूजन किया और ऐसा कहे SN AR देवताओं ने sre जाकर: perit a | 
Ds बाले p : ELE : IV. तुम्हारा ; A ह्‌ Re कञो समान | s "eredi LE s am आनन्दं : द R 
ताले हो इस, तिये तुम्हारा नाक को ग्लो तुम ये बा सती | 
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€ पटना (पाटली पुत्र ) घांकीपुर # | २३, 
चह परमपद को पावेगा ।. 00 


. बैजू नाम॑ का रवलां जिसने रावण का काँवर थाँभा था : वह शिव का बड़ा ' 
अक्त था. विना दशन किये लोजन नहीं करता था |. एक बार ऐसा हुआ कि वह 
दर्शन करना भूल गया और भोजन करने के लिये आसन पर थेठ गया | जय उसे 
अपने नित्य कम पर ध्यान आया कि उसने अभी द्शीन नहीं किया है वह उठ पड़ा : 
और बैद्यनाथ जी का द्रीन और पूजन किया, उस पर महादेव जी प्रसन्न होकर ' 
उससे इच्छित बर माँगने के लिये कहा उसने यह वर माँगा कि प्रभो ! 'भेरे नाम 
से आप प्रसिद्ध हो जाइये । शिवजी एवमस्तु कहकर इसी लिंग में प्रवेश कर-गये - 
और-बेजनाथ के नाम से ख्यात हुए। . |. £ 

taia ˆ तास्केश्वर । juge din Bai aa 
शीरांभपुरःसे दे मील ( हवड़े से १४ मील ) उत्तर सेवड़ापुली स्टेशन है: 
यहाँ से २२ मील पश्चिम कुछ उत्तर एक रेलवे शाखा तारकेरवर को गई है।' 
मन्दिर स्टेशन से. बहुत क़रीब है?।तारकेरवर' में रोजाना किराये पर यात्रियों के 
ठहरने के लिये जंगह मिलती है । यह मकान मोदियों के हैं वे ही यात्रियों का 
टिकाते हैं और स्टेशन से ले जाने का. प्रबन्ध करते हैं पूजा की सामग्री भी यही. 
लोग देते हैं । पुजा के समय ज्रास्हण यात्रियों को ले जाकर पूजा करवाते हैं |. 
यहाँ लाग पोखरे का पानी पीते हैं । मन्दिर के निकट कई कच्चे Uber हैं जिसमें 
दूधगज्गना नामक Gp प्रधान है। _- ` ` 5 4. 
. यह जगह पहलेःघना जंगल था । इस स्थान को पहले लाग सिंहलदीप कहा. 


करते. थे । चन के मध्य मनुष्य इष्टि के परे भगवान की $us पड़ी हुई थी इसका. 


पता भी किसी को नहीं था । इस जंगल के .पास कोई ग्वाला रहता था उसके 
पास एक कपिला गाय थी जो नित्य प्रति जंगल में जाया करती थी और शिवजी 
[को अपने दूध से स्नान कराती थी। गाय का दूध न मिलने पर उ्वालें को सन्दे | 


हुआ और वह उस गाय के दोह में रहने लगा । एक दिन उसने गाय को भगवान 
पर दूध चढ़ाते देख लिया और उसका रहस्य मालुम हो गया ।. क महादेव. —— 
“पिला! के इस सेवा से बड़े-असन्न थे अम्तु उन्होंने ग्वाले को दशन दिया और 
प्रगंट हो गये । 'सन्दिरि के «rer में रोग-ग्रस्त अंसाध्य रोगी बिना अन्न जल 


- अहण:किये घरना दिया करते हैं और भगवान महांदेव की कृपा से उनकी सनो . 
कामना परी होती है । : शिवरात्री और चेत्र: संक्रान्ति के अवसर पर यहाँ मेला ' 
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_ कलकत्ता कालीघाट | 


E 


EU का मन्त्र बडा स्टेशन से प्रायः ५ सील पर है। देनी दरशन 
कोई कठिनाई का. सासना नहीं करना पड़ता । गाड़ी, मोटर, दाम, इत्यादि सभी | 


- ` मन्दिर तक जाती है । आप दो तीन आने में कालीघाट जा सकते हैँ । कालीपार | 


> 
* 


| 
| 
| 


.-. कलकत्त में कालीजी का मन्दिर प्रसिद्ध है ५१ वी' पीठ स्थानों में से यह भी 


ओर घूमने और नृत्य करने लगे। महादेव जी के इस प्रकार नृत्य से एथवी कॉँपने / 


4 


R 


करना आवश्यक है । कालीजी के मन्दिर के सामने | 
__ .करने-से बड़ा महात्म ह| dies ja : eu R गंगा है इसमें न 
आलत स्वायीन हि एक NUNT है। यहां राजा ara सेन के ga बंगाल 
नदिया का बसाया और... सेन रहते थे । मवाद है उन्होने सन १०६३३०मे 
सार finr और इसे अपनी राजघानी बनाया. । सन्‌ १२०३१० में e | 
` के राजा आदिशर ने जिनकी. राजधानी गोड़ थी प S है। र | 
| घुलाया, उन्हीं | LLL MM धे ईने ब. 3 m ; f f I 


Lol od 
Mss 


%कांमाण्यांदेषीक. 0 0 089 ` 


प्रसिद्ध राजा gewwey हुये जा १०९८६० में राज सिंहासन पर बेटे! चेडे 
बिद्वान और दानी थे । संन, १७५० में जब सिराजुदौल्ला अगरेजों से लड़ा उस 0 
समय कृष्णचेन्द्र ने अ गरेज़ां की मदद की थी इससे. इनको राजेन्द्र बहादुर की. | 
पदवी और बारह ताप लिले जो अब तक महल में वीरत्व का परिचय देता हैं। _ 
नदिया में न्याय शास्त्र के पणिइतों का घर है। महाराज कृष्ण चैतन्य महा sar E 
यहाँ जन्म लिया था इसी कारणं यह कस्वा परम पवित्र: समझा जाता है और... _ 
अ E कामाख्या देवीः Tm 
गौहाटी से लगभगे दो! मील पश्चिम कामाख्या नांग पहाड़ी है जिसके शिर | 
वर एक सरोबर के निकट कामाख्या देवी का जिसके लाग कामाचा भी कहते हैं _ 


देख E qa है 


.. चिन्त करने लगे इस प्रंकार जिन जिन स्थानों 
स्थान अथवा. सिद्ध पीठ हुआ | काम शेलपर 
ELLE EUM नेः कासरूप - 

i pie 
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१ ^o, भारत को तीथे यात्रा :&# 


Subito 


PR 
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SEESE 


— पाथना की) इधर SIT भीम l ने खुना कि रांजा  बन्दिशुहः में शिव की पजा | 
A : Emus पास जाकर उनके कडे वचन कहने लगा और उन 
र सपने . ` aam ` चलाया | उसी सभय शिव जी पार्थि y 
i 'पिनाक से 'मीमःके तलवार वे शिव जी. पार्थि 


— होलनेलगी र और 'भीभदेव का अयंकर युद्ध होने लंगा । इस समय पएंथवी | 


(का); 5 5 8 
sisi बंगाल रेलवे का क आसाने पान्त के renra जिले में पड़ता " | 


5 ज से पहाह पर है जिसकी मे चन्द्रशेखर हे । wegen देव 
के सीढ़ियाँ बनी हुई हे Miis चाई ११ ebd 1. पहांड़ पर चढ. 


æ सीताकुएड (semp) मे क ce iC) 


देखकर लोग सोहित हो जाया करते हैं। महाराज गौतमबुद्ध की अन्मेछि. कया | 


यही हुई थी। सीताकुण्ड, व्यासकुरड ने चाग्नि ( पत्थर से आग निकली है ) 
ज्योतिमय, बाड़वकु ड ( इस कु ड से सदा-आग निकलती है ) पादूगंगा ( We 
नाथ ) यहाँ पिंडदान होता है। भवानी देवी का सन्दिर, शम्धुनाथ; जगन्नाथ 
सदाग्नि, छत्रशिला, रामसीता अकाटी शिव विरुपाक्ष,. पातालपुरी, हरगोरी 


चन्द्रशेखर, नपनाक्ष, सहस्त्र धारा, शुरुघनी, कुमारीकु ड यह सघ स्थान देखने - 


याम्य हैं 4 


| श्रीरामपुर I 

हंयड़े से १२ सील उत्तर श्री रामपुर का रेलवे “स्टेशन है सूखे बंगाल di 
हुगली जिले में हुगली नदी के पश्चिम किनारे बारकपुर के सामने सब डिविजन 
का सद्र स्थान श्री रामपुर कसवा है। यहाँ जंगन्नाथंजी का. एक विशालं मन्दिरं 
है यहाँ का रथ बड़ा मशहूर है। ( महेश का रथ ) नाम से विख्यात है । इन दिनों 
यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है । जगन्नाथपुरी के रथके बाद इसी का माहात्म्य है। 
किविदन्ति है कि रथयात्रा के दिनों महाप्रसु जगन्नाथ जी स्वयं यहां पधारते हैं । 
इसके अंतिरिक्त श्री रामपुर में डेनमाक बालों का चर्च भगीरथी के तदपर कालिज 
बना हुआ हे जिसकी डंवदी में ६० फोट ऊ चे द स्तम्मं लगे हुये हैं उसके ऊपर 
एक कमरा १०३ फ़ीट लम्बा और ६६ फीट चौड़ा है। स्कूल, अस्पताल बांग जूर 
तथा कागज के कारखाने देखने योग्य है। o - 

सन्‌ १७३६५ ३० में श्री: रामपुर के पादुरियो ने रामायण और महाभारत 
छृपवायाःथा। ` 


कः $ coo. QR 
नारायणगञ् से. दशः साल पश्चिप्रात्तर खालन्दां से.११४ मॉल. ढाका रेलवे 
vs है-। सूबा बंगोल में बूढ़ी ग'गा: के.बाए किनारे पर जिले का सदर ढाका 
एक शहर है। यह भारतवर्ष: में ३५ याँ और बंगाल का तीसरा. शहर. हे । कसचे. 


से आठ मीलःदूर-घवलेः्वरी नदी और : बूढ़ी गंगा का. संगम हे । अनेक नदियां | 


` इसकी स्वाभाविक सोसा बनाती हैं । पू में मेघना दक्षिण और दक्षिण पश्चिम 
` पंझां और :प्रश्‍्चिम में यछुना नंदी है। घवलेश्‍वरी नदी: जिले के मध्य में पर्व' से 


. पस्चिम को बहती है। इसके अतिरिक्त अनेक दाटी नदियां है। यहाँ मधुपुर नास टे 


का एक बड़ा घना जंगल हे । जिले के नदियों से पतिवष १ लाख रुपये की आम. 


RN | 
Meno sr 


^a भारत की तीर्थ यात्रा "ऋ 


TR देवी के नाम से या. ढाके बज के नाम से ढाका नाम a उत्पत्ति 
`. `. चुराने जमाने में यहाँ रोजा . राज्य. -करते थे। सालन होता 
E gm के पहले. इस. Am एक भाग जिसकी सीमा पर घवलेस्वरी ma I 
जगाल के हिन्दू राजा के आधीन था १ नदी के दक्षिण विक्रमादित्य नाम का A 
राजा राज्य करता था | जिसके नास से विक्रमपुर. परगना मौजूद है और उक्त. | 
पाल खान्दान के सुइयां.राजाओं का राज्य था इस राज्य का सग्नावशेष um 
घाटी में अनेक जगह विद्यमान हे । : 
-. ढाके का मलमल प्रसिद्ध है। साना चाँदीकी अनेहर वस्तुएँ यहाँ बनती 
O यह'सव माल:खास कर कलकत्ते में भेजी. जाती हें । कसीदे का काम, . डोरिया 
.. ज्ञांमदनी, चारखाना वगैरह अबतक तैयार किये: जाते.हैं। ढाँके में gun 
. त्यौहार बड़े धूमंधाम से. होता हे । अंगरेज और माड़वारी यहाँ अधिक तिज्ञारत 


DONI 


d > ना TCU का मेला मकर की संक्रान्ति जा.पौष या लाय d y» i 
S हाता है। कलकत्ते से ३ “डायमण्ड : हारंबर” तक रेल है प्रत्‌ jd 
Haie निना जाव अनया. स्टीमर-( अग्निवाद ) के काम :नही “चलता एस _ 


है अ नाव अथवा स्टीमर से चलने पर afena. हाट, बावड़ी गांव उल बह T 
å ag जिले का एंक सवडिविजन है । यहाँ से आगे दामोदर नदी के छुहाने के | 
तक बस्ती |. र एक पढी बसती है । इसके आगे मेदनीपुर जिले के 'अन्तरगत 

E हले एक बहुत मशहूर शहर और बौद्धो का बन्दरंगाई 

का बहा के लाग 'द्रंगाह भाम? या भीमा! | 
अजीब तरह से घिरा हुआ है । शुरू में बह. बौ | 


- से या बिकने के बही जात ले बतं दाल 
में सुखी लकेड़ियाँ निल हे TAR मेले x Me घना जल dag 
जानभूर: बहुत मिलते हे (वाच जिय e dus 


e 20 क्री 
है? BAN YN ५४४ 


` # agama / .: ` देह 


है कि गागासागर में कपिल जी का आश्रम गुप्त हा गया था उसका चद्णव प्रधान - | 
रामानन्दजी ने प्रकट किया 4 संगम के पास एक टट्टी के आसरे में घिसी हुयी | 
"wget पुरानी कपिलंजी की सूर्ति थी जिसके दाहिने राजा अगीरथ और बाएं रामा- 
नन्द॒जी की घिसी हुयी मूर्तियां बतेमान हैं। यात्री लाग संगम में स्नान करके . 
wx का नारियल, : फल, फल, पंचरत्न ( सोती हीरा जछुरद, पोखराज, HD) _ 
बढ़ाते हैँ और कपिलजी का दर्शन और पूजन करते हें । वहाँ की चढ़ी हुयी पूजा 
` अयोध्या के सठ के साधु ले जाते. हें । कपिलजी के स्थान.से.थाड़ा उत्तर मीठे जल 
का एक पाखरा. है । इस पाखरे में काई नहाने नहीं पाता केवल पीने ही के काम में 
आता .है। गंगासागर : तीथ. में काई पण्डा नहीं रहता मकर की संक्रान्ति के 
. समय वहां तीन दिन स्नान होता हे किन्तु मेला ५:दिन तक रहता है e^ fus 
सहाभारत-गंगा और समुद्र के संगम में स्नान करने से दृश अश्वमेध यज्ञ 
का फल होता है । महाराज सकर के ६० हजार पुत्र कपिल सुनि के तेज से अस्त 
हो गये थे । महाराज. सकर के पुत्र, असमंजस, असमञ्जस के अंशुमान, क॑. 
दिलीप और दीलीप के. पुत्र राजा. भगीरथ हुये । भगीरथ. ने जव सुना कि उनके 
Radi Ar agea .कंपिलने 'मस्मऋर दीया हे:उस कारण से डनको स्वग नहीं 
मिला तब उन्होंने. अपने पितरों का उद्धार करने के लिये हिमालय जाकर एक | 
सहस्त्र वष तपस्या किया और रांगाजी को प्रसन्न कर कहा कि आप अपने पवित्र 0 
जलसे. हमारे पितरों.को नहंला कर स्वग, लाक में पहुँचाईये | उसपर. गठ्ठाजी ने : 
कहा कि तुम शिंवजी को प्रसन्न करो क्योंकि जब में स्वग से चल गी.उस समय | 
_हमारे बेग को सिवाय उनके और कोर सम्हाल नहीं सकताःअतएव यदि वे अपने 
शिरपर हमारे वेग कॉ धारण करें तां में चल सकती हूँ इस पर भागीरथ. कैलाश 
आये और शिवजी को प्रसन्न करने के लिये घार तपस्या किया शिवजी ने प्रसन्न 
- हकर गंगाजीकी घार अपने सत्तक परे Wü करने के लिये तैयार हुये. 
गंगाजी बड़े. बेग से स्त्रग.. से गिरीं. शिवजी ने उनके . अपने . मस्तक पर 
लिया और. भगीरथं गंगांजी का जहा महाराज सगर के ६० हज़ार मरे पड़े. 
up डंसी:: ओर ले चले. ओर dux co पहुँचा दिया । गंगाजी , ने समुद्र ये 
(जिसका अगस्त सुंनि ने पी लिया था) अपने जल से एण कर दीया । भगीरथ 
ने अपने पुरुषों का जल दान दिया । और उद्धार किया । E 
बाराह पुराण-गङ्ासागर संगम में स्नान करंने से मनुष्य की ब्रम्हहत्या qoo 
हो .जाती-है.।-कपिल-जी त्रिल्लाक.के शान्ति के लिये-याग. घारण करके:उसी स्थान 
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मर्या पुशिदा बाद | B 
io y २७ मील की रेलवे शाखा भागीरथी गङ्गा के दाहिने हि. 
E Sisi S गई है । आजिमगञ्ज सुशिदाबाद जिले की एक h i 
` तीन पहाड़ जंगंशन से ५० मील दक्षिण सर्शिदाबाद जिलेके नलहाटी रेलवे 
. हे। लाग कहते हैं कि राजा नल के नास से इसका नाम नज्ञहादी हे | "uri 
` ` . सस्ती से एक सो गज दूर पहाड़ी के नीचे. पत्थर पर सीताजी का चरण f 
- ` और एक मील दूर पांवतीजी का मन्दिर है भागीरथी के दाहिने किनारे पर पेग | 
. झील के सामने एुसिंदाबाद्‌ के नवावों का खुशबाग नामक पुराना संकवरा है| 
... वहाँ बहुतेरे सकबरों के अतिरिक्त एक मसज़िद और अन्यं दे इमारतें ow 
` ` mew में सिराजुद्दोला और उसकी स्त्री का कबर है। IN 
ह सीताकुरंड से २४ मील और लकसर जंकशन से २१ भील दच्षिए 
E . आसाम येंगाल रेलवे में चटगॉँव स्टेशन हे । सूबे बंगाल में समुद्र के किनारे! 
. ११२२ flne कर्ण फूली नदी के दाहिने किनारे पर जिले का सद्र स्थान है| 
| बंगाल सें एक प्रसिद्ध थन्द्रगाह 'चट्टग्राम है जिसवो 
इसलामाबाद भी कहते हैं il 
कुएड और तालाब होने से गौर दूसरे अनेक कारणों -" चटगाँव । 


j Bd दूसरे देशों में भी जाती है 


त 


uA बहुत ही खंराब हे । यहाँ खास कर निमक आता है और यहाँ से H, 
fem 
RR बड़ हिस्से कां निवोह होता ; 
` बाघ, ffe सुअर Fe भल e बहुत उत्पन्न होते हैं और ke 
Cty कसाई नदी के बाँये र” 
में जिला. का. सदर'ह्यान चोर जिम रे ee hr 


> "Ue uzata ác 


मेंदनीपुर के मार्ग में सुवर्ण रेखा नदी को पारं करना पडतां है । मेदिनीपुर सड़कों 
,कां केन्द्र है । वहाँ से दक्षिण पर्चिम बालेश्वर और जाजपुर हाकर “कटक को 


पश्चिस को भार, सम्भलपुर, रायपुर, राजनन्दन गाँव और भंडारा को । भंडारा . 
से आगे पूर्वोत्तर जबलपुर, कटनी qun और . मिर्जापुर तक, दक्षिण. Raa . 
पेठव, अहमद नगर औरं बस्वई तक, मेदनीपुर से ६८ मील का मार्ग. उलबड़िया 
होकर कलकंत्त को और उत्तर अप्रसिद्ध सड़क बाँकुड़ा होकर. रानीगळ्ज को : 


गे nri se पा do RE 
REÜS Aes जाजपुर Gm) 2 9... 
"~ कटक शहर से ४४ मील. 'पुर्वोत्तरं वैतरणी नदी के दे! दाहिने किनारे परं 


३१5 


करक जिले में एक तीथ स्थान और उस जिले के सबडिबिजन को सद्र स्थान . - ; 


जाजपुर एक छोटा कसबा है जा एक समय बड़ा प्रसिद्ध: शहर था। कंटक और _ 
जाजपुर के बीच में त्राम्हणी नदो के पार उतरना होता है: ।जांजपुर से १२ कोस | 


Q 


विरज चेत्र है । उड़ीसा के चार.पवित्र स्थानों में से यह एक स्थान है इंसकें अति 


रिक्त उडीसा में पुरी, झुवनेश्वर और -कोणक में। तीन ती स्यान हैं । जाजपुर॑ 
के पास बेतरणी नदी क सुप्रसिद्ध घाटपर पाद्गया: तीर्थ में यात्री CERT ATE | 


और पिंडदान करते हैं, वहाँ बहुत पंडे रहते हैं। घाट पर सीढ़ियाँ बनी हैं।नंदियाँ 


के निकट एक भन्दिर-मे घडी ऊंची ऊँची सूर्तियां हैं ।'भजिस्टू wu बंगले के: हाथे ` 


8 d i चढ़ी हुई एक चतुश्च जी इन्द्राणी वाराही : औरःःचासु'डा की ३ सुन्दर 


..: आचीनःकया-युधिषिर आदि पांडवगण महर्षि लेमष को सहित पर्यडन करते _. 
ये गङ्गासागर में, स्नान करके सन के तीर तीर, चले । उन्होंने. कलिंग देश में... 


icf ad पार करके.बहाँ.पितरों का तर्पण ERES 


` कटकं शहर से १०० भरील औरं जाजपुर से ५६ मील बूढ़ी बलंग नदी के 


दाहिने किनारे पर सु से सीवा ७ मील और नदी के मार्ग से merid 


पश्चिम ud उड़ीसे में जिले कां. सादर स्थान और प्रधानः बन्द्रगाह ` थालेरवर 


कस्या है जिसको बालासोर आ कते. E Lata aaa equ | 


पूव चार बाली है। जाजपुर सें nett: सरकारी इमारतें एकः खेराती:` अस्पताल, गाल; Y 
बहुतेरे शेव मन्द्र जिनमें: अधिकांश ' हीनः दशा में SY -बहुतःसे शेव 
आम्हण हें । जाजपुर पावतीजी का स्थान है. पुराणों में इसः स्थान का नाम्‌ 


£z 
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e ड बड़ी बस्ती भद्रक मिलती है । जाजपुर में जेबरं आर... पीतल आदि e 


` Wa अच्छे बनते हें । 


EC 


नदियों में बाँध बनाया गंया. कटक में जावरा नदी.हे । जावरा नदी से १ मीह 


दूर कटक शहर का सवनी बाजार और :२ मील बालू बाजार और चोधरी बाजा. 
है । बाल. बाजार में प्रधान दृकाने हैं। कटक शहर. साने. और चांदी के गहने हे 
लिये प्रसिद्ध है। इसके समान साफ: और: सुन्दर चाँदी के गहने --हिन्दोस्तान॥ | 
) दूसरे किसी जगह भी नहीं बनते । कटक सवे. उड़ीसा में प्रधान तिजारती जग | 
२ Srt फेलने से सवसाधारण यात्री शहर के आतर जाने नहीं पाते। 


दूर कोठेजूड्री मंदी के दि | 
कां बनाया हुआ “बारह ब 
दिलों का सिलसिला हो. ग ; i 
भुवनेश्वर v 


कचे नेर Rind Fo बहा ही पाल 


eR 


` $ साक्षी .गापाल # ; ३३ 


A बेल गाड़ियां मिलती हैं । स्टेशन से मन्दिर ३ मील दूरी पर है। यहाँ धर्म 
शाला भी है । यहाँ भगवान शंकर ने विष्णु की तपस्या किया था इसलिये इसको 
एकाग्र कानन भी कहते हैं । यहाँ मी जगन्नाथजी के तरह प्रशाद मिलता है । भग- 
वती, अनन्तवसुदेव कपिलेश्वर, त्रम्हेश्वर, कोटि diu श्वर, अला वुटेश्वर, सुक्त - 
श्वर,राजारानी देउल, सेनेश्वर, एकामेश्वर, बहुत से देव देवियों की सुर्तियाँ देखने 
थोग्य हैं । बिन्दू सरोवर के सनकर्णिका घाट में स्नान करने से अश्वमेध .यज्ञ का 
फल होता है | | 
साक्षी गोपाल । 


पुरी से ७ मील दूरीपर (BIN Ry ) में साची गोपाल रेलवे स्टेशन है। यहाँ. 


धर्सशालायें हें । सवारी भी मिलती है । जगन्नाथ दशन के पश्चात्‌ इनका 'मी 
दशनं कर ना चाहिये। क्यों कि आप जगन्नाथ दशन करनेका साची स्वरूप है । 
इसीलिये इनका नाम साची गोपाल हुआ। यहाँ के प डे यात्रा के साची के लिये 
ताड के पत्र पर यात्रियों के नाम लिखते हैं । और पजा का प्रसाद देते हॅ । 
श्री जगन्नाथ पुरी ( पुरुषोत्तम क्षेत्र ) 
^ यह तीथं उड़ीसां प्रान्त के HX UE पर बसा हुआ है और ( 5.8.२५). का 


एक सुप्रसिद्ध स्टेशन भी है। खुदीरोड जंकशन से एक ब्राश्च लाइन . पुरी को गई | " 


है। स्टेशन से तीथ स्थान लगभग १।२ या २ मील के दूरी परं है। यहाँ अनेक 


धमशालायें हे । स्टेशन से -बेलगाड़ी घोड़ागांड़ी तथा मोटर की सवारियाँ ; : 


सिलती हैं 
श्री सहाप्रछु का मन्द्रि-पुरी के बीच में प्रधान सड़क के आखीर पश्चि 
_ ससुद्र से लगभग १ मील उत्तर बीस फ़ीट ऊ ची जमीन पर जिसको “नीलगिरी” 
कहते हैं मन्दिर चना है। सन्द्रि के अन्द्र अन्य धमोवलम्बी और नीच जाति के 
लाग तथा चमड़े की काई चीज़ जाने नहीं पाती । मन्दिर घेरे में एक तरफ ६६५ 
फीट और दूसरी तरफ ६४५ फीट है। इसके. चारो तरफ फाटक है । पूव 


फारंक सब फारकों से उत्तम है । दरवाज़े के दाना. तरफ दो सिंह की सूतियाँ e 
हैं । इसीसे इसका नाम सिंहद्वार पड़ा है। सिंहद्वार के आगे काले-रंग के एकही | 
पत्थर का ३५ फीट ऊँचा १६ पहल का सुन्दर गरुड़ स्तम्म- खड़ा है। जिसके _ ह 
सिर पर सूय के सारथी अरुण की. सूति हैं । जगन्नाथजी के खास मन्द्र के आगे 


पूंढी की ओर नत्य मन्दिर ओर इसके आगे भाग मन्दिर और जगमोहन मन्द्र 


है और ये सब परस्पर सिल हुये हैं । इतिहास से जान पड़ता है कि जगन्नाथ जी. E । 


(९८२७. J 


, है भारत का ताथ याञा न E E. 


> .के वर्तमान मन्दिर को रांजा अनङ्ग भीमदेव ने बनवाया है । १४ वर्ष काम a | 
- _ के उपरान्त सन्‌ ११६८ ३० में मन्दिर तैयार हागया । नृत्य मन्दिर पीछे का। T 
-— हुआ है। भोग मन्दिर पीछे से. महाराष्ट्रों ने बनवाया है । E * 
- » -जगन्नाथजीका खास मन्दिर १९२ फ़ोद यानी इसार्ति. गज़ से ६६४७ | 
. ऊँचा ८० फ़ीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है। चारो ओर सन्दिर और sum 7 : 
पर खियों और पुरुषों की बहुत सी प्रतिमायें बनी हुई हैं और लिखित ,चित्रभी ' 

-हैं। मन्दिर के ऊपर याने कटि स्थान पर दक्षिण की कोठरी में बलिराजा ६ A 
वाले में नसिंह और उत्तर की कोठरी में कलियुग की प्रतिमा और सिसा | 

- ::मीलचक और पताका लगी है। मार्केण्डेय तालाब, चन्दन तालाब NES | 

a EE ण सागर कलाय के पास ) श्री इन्द्र्य स्न तालाब ( fü लोग. | 
o पंचतीथ कहते हैं) पुरी में पांच महादेव विख्यात हे. लोकनाथ सावा 2 
2 B यमेश्वर और नीलकण्ठ । . bas मी 
` रत्तरवेदी-पत्थर की ४ फीट ऊंची फीट ल मन्दिर | 
म भीतर पश्चिम ओर है। रत्नवेदी के | Dae E cid | 
` चर है, इसी के दक्षिण ओर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की सूर्तियाँ हैं । जा. 
_ज्नाथजी के एक तरफ लक्ष्मी जी और दूसरी ओर सत्यभास विराजमान हैं और | 
| .` सामने exu न की धातु निर्मित प्रतिमा है। | Lad B । 
AIRS आरती और |. 9 
` हा करता है। इसके बार वे जागरण के समय मलूल आरती और भू “ 

E. E द अवकाश वेष, फिर प्र वेष, और m 

_ चात्‌ चन्दन लेपा वेष बनाया जाता हे । : M Mes. 
ठीक गोशुली के बाद सन्ध्या धूप के तर इन सभों में बड़ा ge वेष है 
अतिरिक्त समय ससय पर लगाए n ही पीछे बनाया जाता है। इन समा 
| piede बनाये जाते हा pem भेष, वासन वेष, बुद्ध व 
` अलय काल से विष्णु EN जिसको «से लाग urgere कहते हैं, प | 


: सका बाल 1 कहते हें । उसी 
नामक एक छोटा कुरड जिसके तो l की. v 


सूर्तियाँ हे । उत्तर के दरवाजे : कम लिखने वाला विधाता: इत्यादि ९९ | 
उ nae am के दरवाजे के पास शीतलाजी की मूर्ति : कालीजी इत्या g 
r vel " ओर. मिदूर ३४ Cóllection. Digitized सूति है, । इस हाते 46: भा s 


Se , 


अ श्रीजगन्नाथपुरी ( पुरुषोत्तम wp ) ऋ OW 


थाहर के हाते में सिंह दरवाजे के ऊपर घेरे के भीतर २१ सीढ़ियों के ऊपर . 
` अन्द्रि का फश है । द्रवाजे के दाहिने ओर महा प्रसाद बेचने वालों की दुकान 
हे । फाटक के मेह्रावी के ताख में श्री जगन्नाथजी की एक छोटी मूर्ति हे जिसको 
खाग पतितपावन कहते हैं। नीच जाति के लाग जे भन्दिर के हाते में नहीं | 
जाने पाते इस सूर्ति का दशन करते हैं । सिंह द्रवाजे के उत्तर स्नान की वेदो है | 
जहाँ जेछ में श्री जगन्नाथजी स्नान के लिये जाते हैं । द्रवाजे के पास एक इमा- . 
रत है जिसमें महाप्रसु का स्नान देखने के लिये लक्ष्मी जी बेठती हैं। इसी o 
एक और इसारत है - EN 
जहाँ लक्ष्मी जी श्री महाप्रसुका उनके स्नान के. बाद उनके स्वागत के लिये | 
“ जाती हैं। बाहर के हाते में जगन्नाथ जी का पाकशाला है। हाथी फाटक से 1 
> चरियस दक्षिण IgE नाम का छोटा मकान है जहाँ बहतेरे पण्डे यात्रियों से 
` अठका संकल्प कराते हैँ । कपाल मोचन ओर यमेश्वर जगदीश के मन्दिर के कोठे 
` के बाहर तीन Hep वाले कपालमाचन शिव.का मन्द्र है । यहां से थोड़ी दूर 
' पर दक्षिण एक मन्दिर में यमेश्वर शिव लिंग है । यहाँ से थाड़ा दक्षिण गापीनाथ 
का मन्दिर है। : 
श्वेतगज्ञा-स्वगंदार के रास्ते के पास श्वेतगढ़ा नाम एक पक्का तालाब है। | 
इसके किनारे पर श्वेतकेश्वर का सन्द्रि बना हुआ हे । इनकी सूतिं भी काठ की 
बनी है इनका भी कलेवर के समय कलेवर बदला जाता है | . 
स्वग द्वार-जगन्नाथजी के मन्दिर से.१ सील पर ag को किनारे चौथाई | 
_ सरील के लम्बाई में स्वग दार है जहाँ यात्री लाग ससुद्र की लहर में स्नान करते हैं। | 
सलूकदास और कबीरदास-सछुद्र के किनारे बहुत से छोटे २ मठ हैं। मलकाके | 
Ws में उनको सूतिं का दश न होता हे रोटी और साग प्रसाद मिलता है। — 
` कबीरदास के मठ में कबीरदास के चौरा का दंश न हाता है और .तुरीनो यानी | 
आत के फेन या पानी का प्रसाद मिलता है । यहाँ. नानकशाहियों का मी सठ * 
है। सरने क पहले स्वगैद्वार पर लाग आते हैं : 
E 


5 निकल जाने पर शिवजी का दृश न होता है। पीछे फिर.द्श हाथ ऊँचे पानी से E 
मंद्र भर जाता है t fir eet के दिनों लगभग Digi xA “हजार आद्स्ियों का सेला. To E 


Ww. 


; ; ३६ "a भारत की तीर्थ यात्रा अं : 25 E 

T. E. : मारकर तालाब-श्ी जगन्नाथ जी के मंदिर से करीब १२ मर 

- के दूरी पर यह तालाब है । सव लोग पहले इस तालाब सें स्नान कर लेते है 

'तष श्री महाप्रभू का दशन करते हैं। 70. EU 

चन्दन तालाब-मारकरुडेय तालाब से पूव कटक के रास्ते पर करीब २२४ 

गज चौड़ा और इससे अधिक लम्बा चन्दन तालाघ (पोखरा) है । अक्षय ज़ितिया 

. के दिन देवताओं की चंद सूरतियों को नाव पर चदाकर तालाब में जल ब्ग 
— कराईजातीहे। | E 

- `` जनकपुर-श्री महाप्रभु के मन्दिर से लगभग २ सील पर जनकपुर है। 

. पुराण के अनुसार इसका नाम शुर्डिच है । इसी जगह पहले पहल काष्ट मरु 

j ; ८ | feat रची गइ थी | इसीलिये इसको जनकपुर अर्थात जन्मस्थान कहते हें । यहाँ 

E खास मन्दिर में ४ फीट ऊँची १९ फीट लम्बी पत्थर की बेदी हे जिस पर रथ 

` ` यात्रा के समय पर तीनों प्रधान सूरतियाँ dan जाती हैं । यह मन्दिर बहुत 


. “पुराना है ।. 
 __ इन्रथम्न तालाब-जनकपुर से थोड़ी दूर पर यह तालाब हे । तालाब के पास. 
: ) ER मंदिरसे नीलक्षणड और pra स्न और दूसरे मन्दिर qamna भगवान हैं। 

) _ अबन्ध-श्री जगन्नाथ जी के मन्दिर को आमदनी लगभग ५९ लाख 
p । यात्रियों के पूजा A mÂ ६ लाख रुपया आता हे । यहाँ के कुल 
¢ दै हजार से उपर हॅ । २० हजार, से अधिक पुरुष, स्त्री, चालक इत्यादियां 


. पानी, कुछ भोजन और कुड पान देते हैं। कुछ कपड़ेधोने के काम में कुछ पोशाक _ 
| दार १२० नाचनेचाली लड़कियाँ और १००० | 
` घनी हैं किन्तु सब प्रबन्ध का भार पुरी के | 


- पुजारी और परडे ag 
'राजाकाहे। . ९. तेरे 
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a श्री जगच्चा थपुरो ( पुरुषोत्तम क्षेत्र ) . ३७ 


इसकी आमदनी राजा के रवानगी हिसाव 8 रक्खी जाती है । चारो भोग के 
समय एक एक घंटे तक पट बन्द्‌ रहता है । | 


ऐसा प्रसिद्ध है कि कमो नाम की एक स्त्री जो वात्सल्य भाव की उपासना | 


करती थी चह नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर. बिना सुद हाथ धोए शुद्ध हुये अङ्गारे . 


| 

पर एक छोटे पात्र में खिचड़ी बनाकर अत्यन्त भक्ति और प्यार से भगवान को 

आग लगाती थी । दयामय भक्तवत्सल भगवान पुरूपोत्तम पुरी से आकर उस 

| खिचड़ी को भोजन करते थे। एक दिन किसी साधु ने कमोबाई को शुद्ध और 

| आचार से भोग लगाने की शिक्षा देकर चला गया कर्मावाइ ने भी चेसाही किया 

तब भगवान के भोजन में देर होने लगी। भगवान के आदेशानुसार पडों ने 
उस साधु को दूढ निकाला और उससे कहा कि तुम शीघ्र जाकर कमोबाई को 
पहले की आँति भोग लगाने की शिक्षा दो। साधु ने वेसाही कियां। कमोबाई 


ने अति प्रसन्न हो पहले की भाँति बर्गेरस्नानादि किये भोग तैयार किया और _ 


बढ़ाया । अभी तक पहले कमीबाई का भोग ( खिचड़ी का ) लगाया.ज़ाता है ।. 
पुरी का उत्सव-छुल १८ सुख्य उत्सव है जिसका दरोन निम्नलिखित है।- 
१-स्नान यात्रा-पह यात्रा रथघाता को.छोड़कर संब उत्सवों सें प्रधान है। 


à 
भोग लगाने लगी । भक्तवत्सल भगवान ने इस प्रकार अपने भक्त का मान 
| 
| 
| 
` _ ज्येष्ट की पूर्णिमा को श्री जगन्नाथ जी बलभद्र तथा सुभद्रा जी स्नानवेदी पर 


लाई जाती हैं और अच्यवट के पवित्र कूप.में जल से दोपहर दिन के समय इन 


~ लोगों को स्नान कराया जाता है, फिर सुन्दर पोशाक पहनाकर सन्स्रों - से पूजा 
` की जाती है बाद १४ दिन तक अन्द्र घर में रहते हैं । इतने दिनों तक बाहर 
का फाटक बन्द रहता है, पाठशाला इत्यादि सभी बन्द रहते हैं । ऐसा कहा 


देवताओं के लिये दवाइयाँ ( पांचना )किया जाता है। ' | : 


जाता हे कि अधिक स्नान करने के कारण देवता लोग बीमार हॅ । यहाँ तक की . 


२-रथयात्रा-यह पुरी का सुख्य और प्रधान उत्सव है। श्री जगन्नाथजी बल- . 
भद्र जी और सुमद्रा जी बड़े समारोह के साथ रथपर बैठकर जनकपुर अपने . 


इसी प्रकार बलभद्र जी का रथ इससे छोटा है। तीनों देवता सुन्द्र गहना पहने | 


>ठाठ घाट के साथ रथ पर लाकर बेठाये जाते हें । पुरी के राजा हाथी, घोड़ा, | 


उतर पेद्ल रथ के समीक आले हैं। dora प्हेण्ञाणे०प्कीन्सड़के सुन्दर झाड 
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- इसी काम के लिये बिना लगान की जमीन मिली है और वहुतेरे यातरी B | 
. प्रेमं और उत्साह से रथ को खींचते हें रथ के पहिये बालू में धँसकर dt] 


. ` का भोग लगता है । जनकंपुर पहुचने पर तीन दिन कची रसोई का भोगः 


न ३८ 


- # भारत की तीर्थ यात्रा क 


से अपने हाथों से बहारते हैं और पूजा करने के बाद संबसे पहले तीनों रो 
डोरी को पहले राजा अपने हाथों से खींचते हें फिर ४२०० कुली जिन em 


मागे ही में रह जाता है । श्री महांप्रशु जे दिन माग में रह जाते हैं पक्की २ 


; è । चौथे fia लदी जी बड़े समारोह के साथ सज-घज कर अपने ed | 


_ ` देशनोंके लिये आती हैं। उस तिथि को लोग हरिपश्चमी कहते हैं । दशमी केसि 


- _ सब देवता उसी रथ पर. लोट आते हें । जिसको लोग उल्टा रथ कहते हँ । विश | 


` , - है हरिशयनी एकाद्शी-आषाढ शुक्ल एकादशी को भगवान के uU 
हि सत्स होताहै। = : `: ::- ` prsi no 
.. ` ` ४ कूलन उत्सेव-आवण शुक्लः एकादशी से पूरितिमा तक मदनमोहन ज 
कलन पर रहते हैं। इन दिनों नाच गाना इत्यादि 'का आनन्द मनाया जातो 


a 
ERN 


रा X9 


दार पर लोट आने पर उत्सव होता हे । स्पर्श दोष बिटोने के लिये सूतिं 
संस्कार होताहै। oco  . ` | छ 


, * जन्माछमी-मादों कृष्ण अष्टमी को होता है । 
` - ६ RC परिवतेन-भादों शुक्ल एकादशी को । 
oo ७ कालिय दभन-उत्सव होता है। ` 
: | sir जन्म-भादों ma dud WU : 
. ` परत पुनवासी-आरिवन के पूर्सिधा को । 
t देवोत्थान-कांर्तिक शुक्ल एकादशी को | | 
११ भगवान को गरम कपड़े पहनाने 


"49 weg घाः यांञा-ये ) ig th 3 त्यके मारते का ater होता है l A 
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७ ध्रीमगज्ञाधपुरी ( पुरुषोत्तम चेत्र # o ELI 


होती है उस समय देवताओं की 'वल प्रतिमा को नाव पर.थिठाकर चन्दन तालाब 
में जल-कीड़ा कराई जाती है। तालबृक्ष से बृन्दावन बनाकर फुलां से श॒ गार 


frar जाता है । र 
१८ रुक्मिणी हरण-इत्यादि इनके अतिरिक्त समय २ कई बार उत्संव हुआ 


करता है । 
थोड़े में पुरानी कहानी ( पद्मपुराण ) शत्रुघ्न जी ने अश्‍व की रक्षा करत हुए 
जाते २ एक qeu देखकर अपने. संत्री से पछा कि यह क्या हे । मंत्री सुमति 
ने कहा कि यह नील पर्वत है यहाँ पुरुषोत्तम श्रीजगन्नाथ जी विराजते हैं ।- यहाँ 
दरीन पूजन और बैचेश्य भक्षण करने से प्राणी चतुछ ज हो जाता हे। | 
पुराना इतिहास-काश्ी नामक प्रसिद्ध पुरी में महाराज रत्नग्रीव राज्य करते 


थे। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे तीव अतण करने की वाञ्छा की । राजा ने 


एक दिन किसी तपस्वी ब्राम्हण को अपने राज्यसभा में देखकर तीर्थो के बारे में 
पछा उत्तर में ब्राम्हण ने कहा कि में गंगासागर से पक्षालित नील पवत पर 
गया । वहाँ मैंने औलों को rg, चक्र, गदा, पद्मचाली चतुमु जी सूति - घारण 


` ` करते देखा तब उनसे मेंने चतुरु रूप धारण करने का कारण पछा | किरात ने 


कहा कि हम लोगों का एक छोटा बालक अन्य बालकों के साथ खेलता हुआ इस 
पर्वत के शिखर पर चढ़ गया p तब उसने वहाँ मणिया से खचित सुवण की 
दीवारों से बना हुआ एक अङ्गत्‌ देवालय देखा । वह एक मन्दिर में लक्ष्मी 


नारदादियों से सेवित श्रीहरी को देखकर समीप चला. गया | जब देवगण पूजा | | ठर 


करके नैवेद्य लगाकर अपने २ लोकों में चले गये तब उस लड़के ने नेवे के एक ' | 
` भात का सीथ पड़ा हुआ था उठा लिया और श्रीहरि का दशेन कर उस सीय को 
खा लिया जिससे वह चतुभु ज होगया.1 उस घालक से यह समाचार पा हम | 


लोग भी इकदूठे हा देवादि देव का दशन किया और स्वादयुक्त वहाँ का 'भात 


` खा लिया जिससे इम लोगों का भी aga ज रूप हागया है । ऐसा कह ब्राम्हण | 
ने कहा कि किरातों की ऐसी सुन्दर दशा देख मेंने भी गंगासागर संगस सें स्नान | 
किया और उस पहाड़ के शिखर पर चढ़ा और देवताओं से वन्दित महाराज का | 


दर्शन कर वहाँ का प्रसाद ( भात ) भाजन किया और चतुझ जी सति को पराप्त | 


किया । ऐसा सुन रत्नग्रीव त्राम्हण भी आज्ञा से भीपुरुषोत्तम जी के दशन की 
लालसा से गङ्गासागर सें स्नान कर नील पर्षत की बाँट ब्राम्हण से पुछा तब | 
` ब्राम्हण ने विस्मित होकर कहा. कि नील पवप का स्थल तो यही है यहीं हमने 
_ -. आलों को PEEL E A DE था । z 
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w # भारत की तीथं यात्रा # ब... 


हे राजन.! जब तक पुरुषोत्तम जी का दृ्शन न हो तब तक आप यही ल 
राजा भगवान का ध्यान करने लगा । राजा को जब भगवान के ध्यान ६ पारश | 
» करते ४ दिन बीत गये तब भगवान च्रिदष्ठी का रूप धारण कर राजा के समी 

` झाकर कहा राजन ! कल ही मध्यांन के समय श्रीहरि तुमका दशन देंगे | ३. 
तुम्हारा मन्त्री, तुम्हारी स्त्री, यह तपस्वी ब्राम्हण ओर तुम्हारे पुर का कास 
नामक कोरी जा बड़ा साधु है यह सब नील पर्यत जायेंगे और श्रीहरि के e 
"ip देखेंगे । दूसरे दिन मध्यान के समय नील पयंत राजा को दिखाई दिया | तव | | 
यह पाँचो आदमी शभ छुद्दते से नील पचत पर चढ़े । उसके एक २ चोरी | 


i 


सोने से बने हुए एक मन्दिर में सोने के सिंहासन पर श्रीहरि को epe म | 
धारन किये देख सभों ने प्रणाम किया | उसके अनन्तर सब लोग चतुसु'ज पुत. 


______महादेवजीने पार्वती जी से कहा कि जेष्ठ मास सें विष्णु भगवान को 


के शुक्ल 


= प्रकार का फलित gu लगादो | * । वहाँ पर वृन्दाबन बनावे उसमें T 
प्रकार का फलित वृष लगावे |: S पर दन्दाबन बनावं .और सम 


BS I IL "NUMEN 
है Ne विषयों CIRC दरएक हिन्दू दर्शन के लिये जा 
. _ १ मन्दिर के बाहर का जल b PUER ps" का 
p २ बाजार कारिद्धान्न। 7... AN | 
M mem ` ` `° 7 क्य 


5 काता पदि ला अमरे का कूद भी लेप हो। 
5 ; : | 1 "UNE 


bk 1 कानपाता महावीर, स्वेतमाधव, 'भाष्कर कूप, . चक्रतीय, नृसिंह. बटकूष्ण आदि 
` का दृश न कर यशाशक्ति तीयों के ब्राम्हण पण्डा, भूखों का सादर सन्मान कः ठ 


'पान कर चतुसु ज सूत्ति पाया था यहीं बिमलाक्षी देवी भी “हैं सरस्वती देवी . 


- आगे जाना | बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, खुद्श न जी इन सब सूर्तियों E. 
का दर्शन कर साष्टांग द्ण्डवत कर पूजा आदि करना वो भेटी आदि जो कुछ 


. आशीष ले और कम से कम . तीन रात्रि घास कर 
_ साक्तीगेप[ल का दश न कर तीर्थ के त्राम्हण वो * 
महादेव का दृश न करें'बेतरणी भदी' में स्थान 


U* थ्रीजंगन्ञाथपुरी ( पुरुषोत्तम छोत्र ) # ` cm . 
w मन्दिर में थूकना । 
६ कुत्ते आदि का जाना, मना है। 


मन्दिर के भीतर यात्रा करने की विधि । 

अन्दिर में प्रवेश करने से qa शंख चक्राह्लित सिंहंदार को साष्टांग द्रडवत 
करके तब श्रीजगज्नाथ जी के मन्दिरं में प्रवेश करना चाहिए। पहले पतितपावन _ 
जी का दर्शन करना जो कि सिंहद्वार के रक्षक हैं इसके बाद विश्वनाथ भोगसंडल - 
अजान नाथ गणेश जी का दशन कर SANT महादेव जी का द्रीन कर पट HET - 
देवी जी का दर्शन करना चाहिये | वटवृक्ष की परिक्रमा करके अनन्त भगवान | 
qara वा नृसिंह जी का दर्शन करना चाहिये इनके बीच में जो सुक्ति मण्डप —— 
है उसका भी दर्शन करना चाहिये। रोहिणीकुए्ड जिस कुण्ड का जल id o 


जगन्माता लक्ष्मी अ्कचेञ निवासी पातालेश्वर महादेव उत्तर में, जो उत्तरामणि 
देवी हैं उसके दर्शन करना चाहिये । दोनों पार पद्म खुदरीन चक्र जगल्लाथ जी के | 
दशन के लिये भगवान से प्राथ ना कर जगमोहन मन्दिर में प्रवेश करना चाहिये | | 
गरुण के पीछे होकर द्वारपाल जय विजय के पास जाकर दश न वो नमस्कार कर _ 


anae देना चंढ़ाना चाहिये। त्रम्हमागा की स्तुति करके यहाँ से जाना और 
कपालभोचन, नीलकंठ यमेश्वर जी का दशन करना विश्वेश्वर जी लेकनाथ जी 
भार्केण्डेय जी का दशन करना । जो इस रीति से परिक्रमा करके जगन्नाथ जो का 
ध्यान करते हैं उनको साचात द्शीन का फल. होता 81 EN _ 
फिर इसके बाद इस प्रकार qup न करना चाहिये । ससुद्र स्नान स्वेतगः 
स्नान माकेण्डेश्वर तालाब सें स्नान कर जनकपुर इन्द्रद्यू म्न सरोबर में स्नान 


. पितूश्राद्ध कर जनकपुर के सन्दिर के देवों का दशन पूजन कर पुनः बी बय á Em 


का दश न कर लेकनाथ नीलकंठ कपालमे।चन यमेश्वर, विश्वेश्वर, .विल्वेश्वर 


कना 


4 HIG E 0 WII 36 
R. , à 


x f : el ब्रम्हचय धमे से तब तक रहे जब तक तीथ यात्रा का 
नात पधा गुरु त्राम्हण और भखों के भाजन कराय अपने | 
इष्ट-मित्र कुटुम्ब परोस आदि संयुक्त आनन्द भोजन कर जीवन सुक्तिका प्न 

पुरी के देखने योग्य स्थान |... | 

२ Raal | | 5 

३ शङ्कराचायं सड। | 
. - € नानक मठ ( पातालगंगा यही है ) 
“9 चेतन्य मठ । . 

६ स्वगेद्वार । 


७ कानवत, हनुमान ( मन्दिर से आध मील पर ) कहा जाता है, mmm 


है कि श्रीुभद्रादेवी का ससुद्र की आवाज से भय उत्पन्न id 


TY 


हुआ था इसी लियेश 
महाप्रसु के आशाजुसार श्रीहनुमान जी हमेशा कान लगाये रहते हैं कि आवार d 
मन्द्र में न जा सके । यहाँ भी पिंडदान का विधान 8 | | 
८ सुदाभापुरी । हि 
; ` ९ हरिदास मठ । | 
१० कबीर भठ | 
११ विदुर आश्रम i 
१२ श्वेतगंगा। | 
; ad १३ eh । बिशाल दास्वृत्त जिससे श्रीजगन्नाथ जी का सूति बना | 
तोषय द oe जी का यहीं पहरा था यह बिना आज्ञा के E 
र लिये परों में बेडी पड़ी हुई है। . | 
१५ चकषनारायण जी 


होगया था और संकल्पक पानी ई ।गउ्यो के खुर से पृथवी मेर di 
१९ नीलकण्ठ l GC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized-by-eGangotri + ir 50 z Ó € > 


nM — 


` सूतजी से नञ्र होकर उत्तमोत्तम पवित्र तीथ व चों के माहात्म्यको पूछा ber : 


_ से बास करते हें यह चेत्र उड्या देश में ऋषिकुल्या और बैतरणी नदी 
सें दृश योजन ( चालीस कोस ) के विस्तार से धम अर्थ, काम सोत्र को दे 


स्नानादि जोयात्रा वहां जाकर करता हे 


श्रीजञगन्नाथणुरी ( पुरुषोत्तम uu) ` ४३ 
२० साकण्डेय सरोबर-यहाँ पिंडदान हाताहे। O $4 
२१ हरि प । र | Fh - 
साकणडेश्वर । 
| ^ चन्दन तालाब यहाँ वेशाख शुक्ल ३ से लेकर २१ दिनों तक 'भगवान 
मंहनमोाहन जी की सूर्ति नाव में विठाकर qur जाती है 'चन्दनयाचा के समय 
यहाँ बड़ा उत्सव हाता है। 
२३ कपाल मोचन । 
२५ अलाबृकेश्वर । 
२६ कपातेश्वर । 
२७ परमेश्‍वर । | : iid 
` ९८ म्टलुञ्जय। . . | : "re OU 
_ २६ विश्चेस्वर । : : | 5, PIRE 
` ३० चिल्बेस्वर।' . eS E 
_ ३१ गोपीनाथ । 3 i EN वीचा र 
३२ लोकनाथ । श्रीजगन्नाथजी से २ मील दूर है इस शिवमर्ति की स्थापना 
भ्रीरासजी ने स्वयं अपने हाथां से की थी। . 
33 स्वेतमाधव 'भास्करकूप देखने योग्य है। 


| श्री जगन्नाथ माहाल्य । | E 
एक ससय परम पावन नेभिषारण्य में शोनकादि अदठासी हजार ऋषियों ने 


~ 


सूतजी ने समस्त-एथवी मण्डल के तीथ व क्षेत्रों के मध्य प्रथम श्री परु 
( जगन्नाथं ) चत्र के माहात्म्य का वण न किया जिसकी कथा अंति पवित्र 
कि हे शोनक | श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र में परम पुरुष श्रीनारायण “जगन्नाथ इ 


शान्तिप्रद है। हे छनिगण ! उसी स्थान में वैतरणी नदी 
स्नान, गिरजादेवी नीलक'ठ महादेव के qu सयत्र 


; ES. ^w मारत की तीर्थ यात्रा क ` ` ; 
आदि के दशन स्पर्श व पूजन दानादिक करने से यात्री के अनेक जन्म सह. 
दाप पहाड़ नाश होजाते हैं यहाँ से बहुत ही नजदीक, पृथवी रूप देवी च. 
- लक्मीयुक्त रत्नसिंहासन पर नीलमाधव भगवान स्थित हैं यहाँ से १ सो m 
` की दूरी. में माधव भगवान : agen नसिंह भगवान सदेव स्थित रहते है ' 
जिसके दशन पूजन मात्र से कोटियुणा फल मिलता है अम्हहत्यादि पाप नाइ 
- करने वाला कपालमोचन तीर्थ है पयण शिवलिंग के दर्शन पूजन हे 
` करने वाला कपालमोचन तीथ d वहीं पर नार शेवालिंग के दश न पूजन से 


भगवान श्री पुरुष क्षेत्र मे बास करते हैं... हे शौनक ! दारुणरूप अग्र | 
" लोक में कहीं नहीं है यहां क भाहा कान्य i पवित्र स्थान i 


"UST न करनेकी किसी की errat ' 


a धोजगन्नाथपुरी ( पुरुषोत्तम QT ) # | gu 


& शौनक ! इस ऋषिगण अति पवित्र माहात्म्य को जो सुनेंगे ger पढ़ें गे 

. egi गे वह निःसन्देह वौ कुण्ठ घास के जावेंगे (अ> १) शौनकादि ऋषियों ने 

^ पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य को और पुछा. तब सूतजी ने फिर बण न किया कि 

. हे शौनक ! मलवा देश से समस्त शुण युक्त अति तेजस्वी राजा इन्द्र म्न रहता 
था उक्त राजा एक समय आश्चर्य युक्त FALA पुजन करता था कि एक 
जटिलसुनि आये राजा ने सुनि का पुजन सत्कार किया तब सुनि ने unu होकर . 
कहा कि हे राजन्‌! उड्या देश में समस्त तीथ से युक्त नीलचल पय त श्रीपुरु- 
बोत्तम क्षेत्र है वहां पर जगन्नाथ जी समस्त देवगणों युक्त विराजमान हें वहीं 
पर हे राजन आप भी सकुडुम्ध जाकर वास करें यह ऋषि की आज्ञा पाय राजा 

OW निजपुरोहित के छोटे भाई का पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रथम देखने का भेजा WW जंगल 
में जाय विश्ववसु नामक शबर से सिल कर वहां के समस्त वतान्त को जानकर 
रोहियीकुड में स्नान करके घट वल का सपश करते हुये रत्न सिंहासन स्थित 
नील तलुधारी जगन्नाथ जी के दृश न करके अनेक भक्ति भाव से नमस्कार पज- | 
नादि करके स्तुति किया बाद यिस्ववशु के मकान पर आकर उत्तमोत्तम भगवान | 
के प्रसाद का भक्षण किया और शबर से पुढा कि इस घोर जंगल में तुमका यह 
उत्तमोत्तम पदार्थ कहां से मिलते हैँ? (Hee ने कहा कि हे मित्र ! जगन्नाथ : 

जी के दश न पुजन के लिये स्वग से देवता आते हैं और वही आकर पुजा करके 

.. उन उत्तमोत्तम पदार्थों का. भोग लगाते हैं उसी का हम लाइर यात्री का सत्कार 

4 करते हैं और हम भी सकुड्म्ब भोजन करते हैं यह वातीलाप करते हुये विद्या- _ 


इन्द्रथूम्न को. सङ्कइम्म यहां प्ले आओ ओर तुम भी हमारी सभा में स्थित 
होवो वाद्‌ प्रातःकाल होते ही विस्ववसु से मिलकर विद्यापति निज दैस. में आकर 
राजा से समस्त बतान्त कहते भये । तब राजा ने निज देश में नगारा बजवा कर 3 
-. कदला दिया क्रि सब लोग हमारे साथ उड़िया देश में बास करने के लिये चला _ 
यह आज्ञा पाय समस्त प्रजा राजाके साथ चलने को उद्यत हुई राजा सब प्रजाको | d ; 


m भारत का तीर्थ यात्रा ®` C | N 


k 
^A - 


1. SS 

विश्‍वनाथ महादेव जी ने इस बन में तपस्या किया तंब नील साधव a | 

_ महादेव ने बर मांगा कि हमारे नाम से यह बन: प्रसिद्ध होजे तब नील माधव j| 

- एवमरतु कहा तभी से सुवनेश्वर नाम. से प्रसिद्ध स्थान हुआ और तभी से ञि. | 
` स्वर महादेव यहां पर सदैव बास करने लगे यह नारद्‌ के बचन सुनकर विनू | 
हृदय नाम तड़ाग में राजा स्नान करके कोट. लिंगेस्वर महादेव का दृश'न पुजा | 

` करते भये बाद नारद के साथ प्रातःकाल राजा कपोत शाति में प्रवेश करके कपे. | 
Wem विस्वेस्वर के माहात्म्य T पुछा तथ नारद्‌ ने कहा कि हे राजनं एक quil 
अज्ञ न युक्त कृष्ण नीड माघव के दश. नाथ यहां आए तो वन के बुच के साथ | 

- füserc fra को स्थापना करके.इस घोर ज'गल में बड़े बड़े राचसों के 

सारा तभीसे विस्वेखर नाम के शिव प्रसिद्ध हुए | एक समय काशी l 

- शिव नीलमाधव के दशन करके लोटे तो कपात के स्थान में आये तमी से यह । 

- कृपोतेस्वर नाम्रके शिव प्रसिद्ध हुए p बंस इतने ही में राजा की बाई आँख फी 

` तब इसका फल नारद्‌ प्रति राजा ने पुछा नारद्‌ ने कहा कि तुम्हारे आज एत्र 

. उत्पन्न होनेवाला है इससे आज. आपका नीलमाधव के दर्श न नहीं मिलेंगे जिप. 

_ समय तुमने विद्यापति को भेजा था.तभी से भगवान अन्तधीन होगये हैं सवत 

` ) घालू पीतीवण हो गई हे यह बचन सुनकर राजा अति दुखी हुआ तब नारदे. 

i ज्ञानापदेश राजा का सुनाया इस भाँति वातालाप होते हुए राजा नीलंसाधव के. 

८ ARR $ पास पचा तब नारद्‌ ने कहा कि. हे राजन्‌ | इस समय भगवान स 1 

O दष के चले गये हें इतने ही में आकाशवाणी हुई कि हे राजन ! तुमसे जो कु 
| EM M BS मान कर इनको आज्ञा.के मानो यह शब्द Uu | 

के पास गया वहाँ पॉच श के साय अम्हा करके स्थापित नीलकब्ठ महादेव | 

Emm Men बह था व रामि रहकर विश्वकर्मा बारा एक उत्तम मन्दिर a 

कर नरसिह भगवान को स्थापित किया. फिर नारद्‌ को आज्ञा से एकसौ अस्वे 
की सामग्री यु | पा किर नारद को आज्ञा से एकसो अर 
समा युक्त यज्ञशाला बनवार और एकसो यज हित किया. 

_ सात रोज बिना जल अन्न के TANU fa ज. नारद्‌ ; साह -: 
रन्न होकर स्वप्न में चतुबोह धारण (रहार पर स्थित रहा तब भग 
तब राजा ने अनेक अंति स्तुति 2 "रक SH और बलदाऊ युक्त दशन 

| यह. हाल. नारद प्रति राजा ने $ fi T वाद्‌ Ser खालने पर किसी का न 
किया > 1 राजा ने कहा: नारद्‌ ने अनेक भाँति से राजा का. | 

किया पातःकाल राजा नारद के साथ समुद्र रन अडक di Fi 
बाहर निकला त्योंदी एक बच. और नार. को गया और स्नान करके TOS] 
राजा ने अति TARET RE वि. RULE Ie M RETE दशन 

S . > ^” या दारुरूूप भगवान का यज्ञश 


=“, 


+ श्रीजगक्ाथपुरी ( पुरुषोत्तम सत्र) अ PO 


f 


. Rue करके ससर्त कर्म को सम्पूर्ण करके राजा ने भगवान से सदैव स्थित रहने ` 
Wy सादर प्रति पूछा उसी समथ में भगवान प्रगट होंगे तुम यहाँ पर पन्द्रह रोज 


उत्सव करो फिर एक बढ़ई MANT उसको मन्दिर में बन्द कर देना बाहर से खूब 


` बाजा वजचाना चह भीतर दारूरूप "भगवान की प्रतिमा बनावेगा बस यह शाब्द 
- खुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अकाशवाणी के कहे तुल्य अस्र लिये एक 
gi आया राजा ने उसी भाँति उसको मन्द्र में बन्द करके बाहर राजा ने अति 


उत्सव किया और खूब बाजा बजवाये (आ० ३) उसी सम्य देवतादि ने 
आकाश में स्थित होकर नृत्य गान करते हुए पुष्प gfér किया । Wu समय 


Servia सुभद्रा युक्त -्रीजगन्नाथ जी प्रारं हुए तब Wax : खाला गया "a 


नारायण का रूभों ने दशन पूजन किया और स्तुति करके राजा इन्द्रद्यू मन की 


` बड़ी प्रशंसा की और निज स्थानों के चले गये । बांद राजा ने उस मन्दिर को 


खूब ऊँचा फिर बनवाया और नारद के साथ राजा विश्‍ववसु और विद्यापति 


का रखकर पुष्पक विमान में चढ़कर sup के बुलाने के निमित ब्रम्हलोक को 


गये वहां जाकर राजा ने इन्द्रादि देवताओं को देखा याहर नारद्‌ के साथ राजा 


को तम्हा के दशन मिले राजा ने अनेक भाँति स्तुति क्या नारद्‌ ने राजाका _ 
मतलब ब्रम्हा प्रति कहा कि हे ब्रस्हन्‌ ! आप चलकर दारूमय जगन्नायजी की _ 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर दीजिये इतनी बात होती ही थी कि दुर्वासा जी आये 
दुवोसा सतकार होने बाद जा नारद्‌ ने अम्हा से कहा वही दुधोसा ने -भी प्रतिष्ठा. 


करने का कहा तब ब्रम्हा ने कहा कि हे समस्त देवताओं तुम pub E 
आना और में भी चलूंगा लेकिन राजा तुमारी समस्त यज्ञ सामग्री बहा नष्ट 
होगई कारण कि तुमको वहां से आये कई मन्वंतर बीत गये. वहाँ पर सिवाय : 


25. 
m 
HET 
M C. 

xs 

क 
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Et. 


a > 


ARAURA SEATA TANI, 


E 
C 
En 


- यथायोग्य स्थापन कराय खुद्शेन सतुति किया |. 
और जय॑ शब्द करके राजा AA को धन्यवाद्‌ दिया । (9e X) सूत्जी |. 


` यत किया दारूमय जगन्नायजी अति प्रसन्न होकर राजा से बोले कि में तुमको | 
` अपनी अनपावनी भक्ति देता हूँ मैं यहां पर अम्हा के द्धप्रहाराध के अन्त तक |. 
` बरस करूँगा । मैं अजन्मा हूँ तथापि ज्पेष्ठ शुक्ल पौर्णिमा के मेरा जन्म दिन उस | [ | 


रथोत्सव करना आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हमारा शयन, श्रावण शुक्ल पौणमा i 


शुक्ल एकादशी को उत्थामान, सार्ग शीष शुक्ल WS के हमारा SIT, पोषशुक्त | | 
` पौर्णिमा को हमारा पुष्षेयाभिक चतुर्दशी के हमारा छमकोपण, GUT 
` फाल्गुन शुक्ल पौणिमा का दालात्सव, चेत शुक्ल त्रितियां को चन्द्नयाज्ना करावे। 

` इस भांति बारह मास में मेरे बाहर उत्सव हैं राजन तुम करना | हे शौनक! इस. 


ERT पटक जी SPA T 


1 


. आस करें स्वेतगझ में आदू कर रवेतमाधव आदि जा बहाँ पर स्थित देवता. 


पे. A परसाद जा, करने:से, करिः कक्लि"/ गो के दान | 
> | फल प्राप्त हाता d शीजगन्नाथजी का प्रसाद या साला स्री किया भी 8 | ken 


४ 


wq 


cdd a भारत की तीथ याचा # E. 

दर का आय हि ससि अम्हा जी आकर अरित qu 
मस्त सामग्री को देखकर ST अति प्रसन्न होकर प्रतिष्ठा कराय रत्नवेदीपें |` 
n जैन आदि को स्थित कराके भगवान की स्तुति किया |` 
शौनक से बोले कि हे शौनक ! दारूश्य अगवानकी प्रतिष्ठा म्हा ने बैशखशुक्त || 
अष्टमी बृहस्पति पुष्य नचत्र में कराय बाद इन्दरदयुम्न राजा को राज्यशासन प | 


तिथि से पन्त्रह रोज तक मन्दिर को बन्द रखना । घाद आषाढ शुक्ल द्वितिया के ५ 


को हमारा बार उत्सव भाद्र शुक्ल एकादशी के इसारा करवट लेना, कातिक | 


wif जगन्नायजी के वचन को सुनकर सब लोगों ने भगवान की फिर स्तुति 
'किया और निज निज स्थान को चले गये ( झ० ६) खूतजी शौनक से कहा रि 
शौनक यात्री प्रथम रोहिणीकुरड में रशान करके ener नीलचक्र विघ्नेश ग ( 
नृसिंह जा विमलादेवी देवताओं की. प्राथ ना कर . पातालेश्वर जये विजयी | 


: 


. नमस्कार करके स्वस्थ चित्त सें बलभद्र सुभद्रा और आजगन्नाथज़ी के दशान पूजन | 
` नमस्कार करे इस विधि से हे शौनक ! जो यात्री विष्णु भगवान के दशन Ax | 
करते हैं उनको पद्‌ पद में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हाता है इस पूजित ki d 


घरावर अन्य कोई चेत्न नहीं है (अ० ७) सूतजी इतनी कथा कहकर बोले. M 
नक ! याती तञ स्नान करके आ जगदीयपुरी में तीन दिन अर | 


° : ४ 
उनका दशन करते हुए रास्ते में साखीगोपांल के दर्शन करता हुआ यारी 
स्थान ( सुकाम ) का आवै घर पर आकर हवन ब्राम्हण भोजनादि यथे 


Some A ES छह. 


aat ब्रांम्हणादि' को कराना चाहिये प्रसाद के खाने से श्रीजंगदीशपुरी के समरत 
' स्थानों के जाने का फल प्राप्त दाता है इससे बिना विचार किये जगदीश के प्रसाद्‌ 
को खा लेवें अनादर कभी न करें इस पुनीत श्री जगन्नाथ भाहात्म्य का जा पुरुष 
पढे'गे पढ़ावेंगे gH सुनावे गे. या एक २ प्रति पुस्तक ज्राम्हण को दान करेंगे उन्हें 
चर E दृश न का फल प्राप्त होगा शौनक POET म्न राजा. नारद्‌ के स्यान 'सदेह 
^ ज्रम्हलाक को चला गया और में भी इस कथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ तब 
शौनकादि ऋषियों ने खूतजी की पूजा करी और प्रसन्न सन धन्य wed शब्द कह 
कथा को समाप्त किया । 


मद्रास । 


- अंद्रास प्रान्त की राजधानी मद्रास.है। यह सुद्र के किनारे वसा हुआ है | . 
यह नगर भी अती मनोहर दश नीय. स्थान है) भारतं का यह तीसरा शहर है 
. gu विख्यात नगर के विषय में जो कुछ लिखा जाय'थोंड़ा हे । इस तीथ सम्ब 
न्धी पुस्तक में इस नगर की प्रधानता दिखाने को चेष्टां करनां धृष्टता सा हैः 
फिर भी इस नगर के प्रधान देखने योग्य स्थान देदिये जाते है 
` १ सेन्टजोज का किलो ( जिसमें टीपू सुलतान की तोप देखने योग्य है ) 
` R गवनसेन्ट हाऊस hi E 
"RS . Re 
5-४ आइूघर . `... EE 
` ५ नेपियर पाक SE j 
^. agame | 
^9 बोटानिकल.गाडेन 
'८ पाथ रथी का feq 
. & रोविन्सन पाक | 
'.२० स्तर o `. 
२.१ भेमोरियल होल 
o. १३ थिओसोफिकल सोसाईटी 6 
` १४ एफारियम्‌ ( सामुद्रिक .जीव-वास :इसे देखने के लिये एकक. आगे का 
रिकट लगता हे l CC-0 Send Math Collection. Digitized.by. &Gangotri- . ... jte Hi j 


E 


E" EN आम 
. शै भारत की तीथं यात्रां di "AN 


EU ॒ l o2 | 
` `ˆ १६ त्रिप्ती (बालाजी) ` | ` रेलवे स्टेशन है । E o 
O i १७तिस्मन्नॉमकेय  . | M = 
SA : B tc पंछी तीथ -चिंगुज्पुत जंकशन से ७ मील दूर है यहाँ सवारी मिलती है| 
- Luo सूबरालियर की घम्मंशाला dit में रहने की विशेष रुविया है). : 
D - m. E o 
o साउथ इरिडयन रेलवे के चिंगलीपुर ज'कशन से चिंगलीपुर आकों नाम क? | 
| एव शाखा (ब्रांच) लाइल गेई है। कांजीवरम स्टेशन इसी लाइन में पडता T 
.._ यह मद्रास प्रान्त के चिंगलीपुर में हे । इसकी(.कांची ) गिनती सात meriti म | 
` होती है। pal इसे दक्षिण प्रान्त का काशी. कहते हें । यहाँ मरने से a 


_ बयान करने के लायक नहीं 


] c7 कामाक्षादेवी पड़ा। ‘ac 1 
deb कासाचादेः कच्छमेश्‍वर : महादेव कोत l ; sal 
आषाण सूति और बहुत से पवित्र | eT 


b) 


होस nq | 

s और होटल भी है ठहरनेकेलि | 
बहुत और . बहुत. पुराना है और EN है ड तिहासिक महत्व ` | 
x शिल्प और put cr A CURT मिलते हैं उसे देखकर रे. | 


| | o* भिचिना पल्ली '% - | ut 
gA भारतवासी क्यों विदेशी पाश्‍चात्य प्रदेश के विद्वान भी चमत्कृत होते हैं । 


यहाँ के विशाल शिव | मंदिर की प्रसिद्धि संसार भर में di हुई है ॥ यह मन्दिर 


लगभग २०० Wiz m ची हे । बड़ाभारी वषभ ( साँड़) की सूतिं सुन्रम्हन्य और 
` प्राहिंस्तज्ञ का मन्दिर भी देखने लायक हे। - i 


'त्रिचिना पल्ली । 


यह. शहर साउथ इर्डियन रेलचे: में पढ़ता है । यह कावेरी नंदी के किनारे _ 


बसा हुआ हे । यहां भी धर्मशाला, क्षेत्र, होटल इत्यादि हैं ॥ यहां लगभग २८० 
फीट के ऊपर पहाड़ पर शिव और गणेश के मन्दिर हैं । पहाड़ पर से कावेरी मदी 


. श्रीरंगम के सन्दिर और उन्नत गोपुरभ इत्यादि की शोभा देखने में अति मनोहर | 
. . है। श्रीरंगसजी का मन्द्र यहां से लगभग ५ मील के दूरी पर है। मन्दिर में ७ : | 
गे।पुरभ हैं । मन्दिर ७ दीवारों से घिरा हुआ है'। इन सात प्राचिरों को अतिक्रम | 


(घर ) करके सन्द्रि के अन्दर शेषनाग पर सोये हए.'मगवान विष्णुं की gu 


मतिं का दशन होता है । मन्दिर में और भी कई मूतियाँहैं। औीरंगम से लगभग _ 


... १ मील के दूरी पर जम्बुकेश्वर महादेव का मन्दिर भी देखने योग्य हे । 


. . मद्रा साउथ इस्डियन रेलवे का एक प्रधान जंकशन है । यह. नगर. मैगाई 


नदी के किनारे दक्षिण ओर बसा हुआ. है । स्टेशन से प्रायः १ मील दूर पर पाचीन | E 


- देव मन्द्र है मीनाची देवी और ueque महादेव का मन्दिर देखने योग्य है। | Y 


मन्द्र बहुत बड़ा है, प्रायः १००० Wee ती pe Uh d १६० viz 
से अधिक ऊँचा है । इसमें & ऊँचे ऊँचे गोपुरभ. हैं.1: मन्दिर.के .बांहरी दीवारों 


पर पौराणिक कथायें और देव देवियों की मूर्तियाँ अंकित हैं । मदूरा के मन्दिरों | 


` की शिलाचित्रणकला भारतवर्ष के कला में: अद्वितीय. मानी जाती D कथानक . Us 
है कि बनवास के समय औरामचर्हजी ने सुरवर महादेव की पूजा की थी | 
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SOR ३ भारत की सीथ यात्रा # 


८ बृहत चटवूच इत्यादि देखने योग्य स्थान है। दमेशयन१ और qun NS 

:रामनदरे स्टेशन से लगभंग ७ सील है । बैलगाड़ी जाने के लिये मिलती हे घनं | 
>श्वशांला चेत्र और डाक बंगला है। '' | 

सेतुबन्ध रामेश्वर | 
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राजा की जमीन्दारी es के अन्तगेत मदुरा जिले में और: रामानाद : 
छोटा सा दीप है Maur लम्बा और "m p M 
ET चौड़ा 
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`. कसेतुपन्ध-रामेशवर 9. कनी 


रामेश्वर क्यों हुआ और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई इन विषयों का पूणं उल्लेख | 
` रामायण में हो चुका है और यह सब किसी को मालुम है. कि श्रीरामचन्द्रजी | 
द्वारा इस तीथ की उत्पति हुई । अतएव इसके विषय में कहकर इस पुस्तक के | 
, झंकार और दास a के सिवाय और कोई सिद्धि नहीं मालूम होती फिर मी र S 
WW अपने पाठकों को इसके. विषय में कुछ थोड़ा सा. अवश्य घतलायेंगे । शिव da 
` झन्दिर बहुत बड़ा है.। प्रायः १००० फीट लम्बा ६५० फ़ीट चौड़ा औरं १२९फ़ीट . | 
` ऋचा है। इसके दीवार चित्राकार हैं । -सभा मंडपों की-शाभा वर्णनीय है | 
_ मन्दिर में बालू से बनाया हुआ शिवलिंग जिसको औरामचन्द्रजी ने अपने -हाथो  . | 
`. बनाकर स्थापित किया था दशन करने से मनुष्य महापापों से सुक्त हो जाता है। | 
: . चहाँ की सूर्तियों को कोई स्पश नहीं कर सकता । यात्रियों को दूर से दशन करना ' | 
"हाता हे । वहाँ के पुजारी ही यात्रियों से gara की सामिग्री लेकर अगवान शिव ` 
. जी को चढ़ाते हैं । मन्दिर के'भीतर २१ कूप: हैं जिसमें सब तीथों का जल I 
- og प्रचलित कथा है कि श्रीभगवान रामचन्द्रज़ी ने अपने अमोध वाणों दारा _ 
` `इन कूओं का निमीण किया था और उनमें fum २ तीथों का जल मंगाया'था। | 
` :शंगा, यछुना; गया, शंख, चक्र, गज, नाक झ्य आदि तीय' कूप के जल यात्री. 
`. १ काशी विश्वनाथ-पूजा करने के लिये श्रीरामचन्हजी ने हनुमानजी को . | 
^ कौलाशपुरी में शिवलिंग लाने के लिये भेजा था । उनके लौटने में विलम्य होने के 
` कारण औरामचन्तरजी ने घालु का शिवलिंग बनाकर पूजा किया। इसके vem 
' ` हनुमानजी इस शिवलिंग का केलाश qda से ले आये थे. et 
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ER a भारत का ताथ यात्रा क. 
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हि RRE e 7 M 
.. १४ अष्टलच्मी मण्डप . . 
` विनायक आंदि बहुत तीथ हैं, जिनका आगे चलकर में वर्षान कलग |. 
रामेरवर में धनुष काटी तीथ १२ मील पर है । रेल धनुष कोरी तक गई है। या 
` आद होता है। यहाँ साने का धनुष दान करने से हजार अश्वमेध यज्ञ का w | 
2. हाता ; 
| रो करे एकःधर्मशालाए' हैं । EF 
| सुख्य-बशीलाल अमीरचन्द डाका, राजा शिवग्बक्स वागला, भगवानदास || 
: वागला इत्यादि । is "iT ME 


सेतु बाधने का वणन, सेतु के बीच मुख्य २४ तीर्था के नाम। 


सेतु बाँधता हूँ ।.नल कां यह वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी ने वानरों mr आज्ञा दी | 
वानर भी क्षणभर में हज़ारों पवतों के zm gus वेली तृण आदि ले आये | 
नल ने मी के आज्ञा से समुद्र पर १०० याजन लम्बा और १० |. 
। 

इस सेतु के दशन का बड़ा माहात्म्य है और इसके दश न से 'महापापो का नाश 

i होता है । सेतु के दश न से शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । सेतु-स्नान के तुल्य 
स्नान नहीं हे । जहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने सेतु बाँधा और जहाँ कुश शब्या पर | 

बही बड़ा प्रसिद्ध तीय है । यहाँ २४ तीथ प्रधान है। ` 500 


: ims चक्रतीय s) ` १३ लक्ष्मी तीथ 
२ वेताल बरद `` १४ अग्नि तीथ 
: पाप विनाशन .. ११ शक तीर्थ 
सीतासर oos कक शिव तीर्थः 
. ५ महलतोय '. . . _ SUM 
| | ५ शङ्ख तीथ ` 
भश शप्ता oen १८ agar तीथ, - `` 


ST a ... ` ९१९ गङ्गा तीथ 
Sa i o RS गया तीथ 
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. 'मथवा पूजन करते हैं वे कभी दुःखं नहीं पाते और पापों. से मुक्त हो जाते है ।. ; E | 
_ रामेश्वर की भक्ति आठ प्रकार की है। | 
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वही रामेश्वर दश न करने वाले को होती 


QU uy m 
SU 


ER. mica 0 TR e 


११ लच्मण तीथा ` २३ सानस तीय 

१२ जरा तीथ २४ धनुषकाटि तीथ 

पे २४ Agi निक गान हैं और महापातक हाले ह। 
माहात्म्य | ds | 


लाभ से भय से संसर्गे से जा लाग एक बार सेतु का दर्शन और स्मरण | 


रामेश्‍वर के भक्तों सें ( आपस. का ) स्नेह बढ़ाना । "PAD 
पूजा देखकर प्रसन्न हाना] | Eme 9 
आपपूजनकरना। 0 Neu e 
रामेंश्वर के अथ ( लिये ) देह की चेष्टा करना | 
रामेशवर कथा सुनने में आदर | 0000000500 
राभेश्‍वर-स्मरण से रोमांश्च होना और प्रेमाश्रु यहाना। *. ' 
C^ ७ रामेश्वर को स्मरण करते रंहना ओर ied 

८ उन्हीं के आश्रयसेजीना। 0 .. dE 

यह आठ प्रकार की. भक्ति यदि म्लेच्छ में भी हो तो वह झुक्ति का भागी | 

होता है । जो सुक्ति वेदान्त ज्ञान वाले अनन्य भक्ति ब्रम्हज्ञान वाले ,जितेन्दरिय 
giai को प्राप्त हाती है वह सुक्ति बिना ज्ञान, विना वेराग्य.विना काय 
क्लेश के सब वर्ण और संघ आश्रम के मनुष्यां का रामेश्‍वर के दरीन मात्र से. | 
मिल सकती हैं। कृमि, कीट; देवता, मनुष्य बड़े तपस्वी सुनी रामेश्‍वर का दर्शन ik e 
करने से तुल्य ही गति पाते हैं। पापी पुरुष पाप का भय न कर. ऑर उ. करन 
हारे quz का गर्व न रक्‍्सें रामेश्‍वर दश न किये बाद सब सामान हैं। जा भक्ति 
से रामेश्‍वर.का दृश न करे उसकी तुलना चार वेद्‌ .जाननेवाला STE 


भी.मिले तो वेद वेक्ता नरव at 
कर सकता । रामेस्वर का भक्‍त चाण्डालं Ser योगोरवरों की होती 


Gn ०८ रू (ove 


छोड़ सब दान उसका देना चाहिये । जा गति अध्यरेता 


S fata क भारत. कौ तीथ यात्रा # `. `` 
सेतुबन्ध वैभव का वर्णन और.ग्रशनिधि रजा और लक्षकोजी को इंशा। || 
विष्णु भगवान गरुड पर चढ़ंकर लक्ष्मी को दू हने निकले बहुत दें में पर; | . 
किया परन्तु कहीं भी.लक्ष्मीजी का दशन नहीं पाया । दू ठते २ रामसेतु पर पहुँचे |. 
'चहाँ वह कन्या अपनी सखियों सहित उपवन En पुष्प बीनने आई थी । विषु | ` 
भगवान भी ब्राम्हण का रूप धरे गंगाजल की काँवर कन्धे पर लिये रुद्राच और | 
विभूति धारे शिव नाम जपते वहाँ आये और उस कन्या का देखा । कन्या भी |. 
उनको देखकर स्तब्ध हो गई। ब्राम्हण रूपधारी विष्णु भगवान ने उस कन्या बा || 
हाथ पकड़ कर खींच लिया ।...हाथं पकडते ही कन्या चिल्ला उठी । चिज्ञाने दी |. 
आवाज़ सुन राजा वहां दौड़ा आया और कन्या से उसके चिज्ञाने का कारण qup |. 
कन्या ने कहा पिता इस ब्राम्हण ने हमको स्पर्श कर हमारे हांथों को पकड़ क (6C 
खींचा है और निर्भय होकर पेर के नीचे घेठा हे । यह खुन राजा ने उस ब्राम्हण | | 
के हाथों हथकड़ी डाल दी और रामनाम के मंडप में केद करा दिया । और कन्या || 
का आश्वासन दे अपने साथ राजभवन को ले गंया. (रात्रि के समय राजा ने | 
' स्वप्न में उस ब्राम्हण कों शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथों में लिये हुए कौस्तुभमणी | | 
पीताम्बर और तरह के भूषण पहने शेषशय्या पर सोता देखा pm गरुड़ आदि | 
` किंकर सेवा में खड़े हैं और अपनी कन्या को कमल के ऊपर बेठी हाथ में कमत | 
' लिये सुवण कमला edid और भांति २ के रत्नजटित भूषणों से अलंकृ न 
दिग्गज जिसका अभिषेक कर रहे हें स्वप्न में देखा | प्रभात होते ही राजा. राजः # 
कन्या को साथ ले वहीं गये जहां ब्राम्हण के कैद रक्खा था p जाकर त्राम्हण की || 
उसी Ee देखा जा उन्होंने स्वप्न में देखा. था और अपने कन्या का भी उसी तरर | | 
ORE I भगवान समक स्तुति करने लगा.। इस अकार स्तुति कर राजा भगवान | ` 
से पाथ ना करने लगा कि हे भगवन मैंने agi अपराध किया है कि आपके शाव i 


में सेने बेड़ी डाली और आपको क किन्तु मैंने अज्ञानता | | 
किया है इसलिये आप बुके चमा इ. पद अपराध गने अर | 
पिता हैं, प्रतिपालक हैं इस लिये | 


| UN EL) uper 
` # मद्रास प्रान्तं के तीथं स्थान. क | | CAT Rs p j b 


पर प्रसन्न हैं ल्मी हमारा स्वरूप है जा काई लक्ष्मी का भकत होता है वह 
i सी भक्त कहलाता हे । जा लक्ष्मो से Raa हाता हे वह हमारा द्वेषी 
कहलाता है । तैने लक्षमी की रक्षा की इस लिये तू मेरा भक्‍त है। तूने इनकी | 

- रक्षा के लिये मेरे परों में बेड़ियोँ डालीं इस लिये हम तुम पर प्रसन्न हें । अतएव 
. इस तुमका GA करते हैं और तुम्हारा काई अपराध नहीं लेते । DX 
P ^0 WE प्रान्त के dis स्थान । E 
१ सीमाचल-पह स्थाम वाल्टेपर जंकशन से ७ मील दूर है अंकाची 
o गोदावरी तीथ -एस० ऐण्ड एस० एंम० रेलवे का एक स्टेशन है। 
-: संगलगिरि तीथ -बेजवाड़ा से जाना होता है। : m s 
Si E d AH : | एस० ऐर्ड एस? qao रेलवे का स्टेशन है । fum 

ENT E m T s. 


o ७ तिरुभन्ना भले | यह स्थान चिंगुलपुत जंकशन से ७ मील पर है। . ` ' 
ै ५ $5 द पंछी तीथा न Ma F i s: | z | : y i: : Mc 
Xu MM RR TR र 
- १० चिदास्यर 
oot चिकापूर : 
Coo CX सायावरम 
o १३ कासाकूयवस 
` १४ उेञ्जीर 
009 ट्चानापाली 
` २५ सदूरा ` | : 
`` १७ रामेश्‍वर / 
५... च्रिकुटालस-यह स्थान तीन काटी स्टेशन से तीन मील है 
W ४ लायक c है 


-# भारत को तीथे यात्रा # ` 

| द्वारका। ` | 

` . जह तीयः मुम्बई प्रान्त के काठियाबाड़ प्रदेश में है । द्वारका जामनगर लाइन | 
में पड़ता हैं। स्टेशन का नाम बारका ही पड़ता है । भावनगर, जुनागढ़ पार 
चन्द्र रेलवे के जामनगर स्टेशन से होकर द्वारका जाने का सुगम रास्ता. है।, | 
. द्वारका जाने के लिये जामनगर से.गाड़ी मिलती है । श्री क्ृष्णचन्द्रजी की | 
- स्वापित और विश्वकमों द्वारा बनाई हुई दारका नगरी केसी रमणीक हे कि. 
उसका बणीन जिहवा से नहीं हा सकता । मधुरा छेःडने के बाद श्रीकूष्णचन्द्रजी | 
- कुल यादवों के साथ दारिका में जाकर बसे थे । यदि दारका नगरी उत्तम रमणीक | 
. न होती ते। श्रीकृष्णचन्द्रजी मथुरा को छोड़ते ? इसी से सिद्ध हाता है कि दारका 
- अति उत्तम स्थान है । यहाँ चक्र तोथ में स्वान करने का बड़ा फस है जो गोमतो . 
` ` के किनारे है। परन्तु स्नान. करने से पहले राज कर X) रूपये बड़ोदा के महाराज | 
` को देना पड़ता हे । इस कर के देने के बाद चन्दन का छापा यात्रियों के हाथ में | 
लगाया जाता है। इस छाप को देखकर कर्मचारी लाग यात्री का नहाने की | 
` ` आज्ञा देते हैं । नहाने के वाद मन्दिर के अन्दर XD, चक्र; गदा, पद्म धारी _ 
र | द्वारकानाथ ( रणछारजी ) और उनके बाई ओर रुक्मिणी जी का द्शेन होता | 
1 है। १ गामतीमाई, २ श्री संगम, ३ नारायणजी, ४ दत्तात्रेय आसन, ५ कुशेश्वर ` 
4 महादेव, ६ जामवन्त जी, ७ पुरुषोत्तम जी, ८ बलदेव, & वेणीसाधक, १० शंकरा” | 
चाय का मन्दिर, ११ सत्यभासा देवी, १२ लक्षमी नारायण इत्यादि देखने योग्यः: 


3 स्थान हैं । यहाँ कई घमेशालाएं हे _ . 


भेंट बारका-यद्द एक छोटासा दीप द्वारका से प्रायः ७. कास दूर पर है। | 
._'रामरा' तक बेल सवारी सिलती है और. रामरा से ४ मील नौका ड्रारा जाना - 
_ होता है। यहाँ भेटजी, रनथार, मीराबाई का कृष्ण सम्द्र, श'खश्वर स्वामी, 
i dd देवी इत्यादि देखने योग्य हें यात्रियों को बड़ोदा सरकार में १) € 
ES कराई ह नाह होता है। रहने और भाजन की कोई तकलीफ नहीं होती । . 
हप कई और घर हैं। डाकघर बाजार इत्यादि सब कुळ है। 00 
— गोपीतालाब-पह स्थान रामरा से प्राय:-१ मं ्‌ मोल यो 
` चियोग से गोपियों eus LL यो र मोल दूर हे! आ qe 
sl S HI अपनी माण यहाँ त्यागा था । इसी कारण से यह गे 
3 का मिर 2 s मसिद € । यहाँ कल्प, rep, ihe गोपीनाथ 


| 


कार 


s 5 


ero सुदामापुरी à 


| ^. .सुदामापुरी । : 

यह पुरी श्रीकृष्णचन्द्र के परम भक्त, ` सहपांठी और सखा सुदामा जी के . 

नाम से प्रसिद्ध हे । पारबन्दर से श्रीसुदामां जी का मन्द्र प्रायः डेढ़ मील है।  . 

` बन्दर से सवारियां मिलती हैं । स्टेशन के पांस घशाला भी है । महात्मा गांधी ; | 
जी का जन्मस्थान यहं है.। पोरवन्द्र आने का रास्ता जटलेश्वर से हे।' E 


गिरनार । . 


/, . यह चस्थई मान्त के काठियावाड़ जिले में है । जटिलेश्वर जंकशन से जुनागढ़ 

होकर यहां आने का रास्ता है । गिरनार यही' से जाना चाहिये जो प्रायः ७ मील 

दूरी पर है । यह पर्वत -लगभग ४००० फरीद ऊं चा है । पहाड़ पर चढ़ने के लिये 
' उत्तम सीढ़ियाँ लगी हुई हैं । पहाड़ पर-अम्बामातारै (गिरनार देवी) निभाईनाथर 

गोरक्षनाथर अघोारशंकरं2 RRA WIN GATS यह सब 2 
` ज्यान देखने योग्य हैं। यह जगह राजा वली जे बड़े दानी थे उनकी राजघानी 
. थी। भगवान राजा वली को. ge के लिये वामन रूप धारण कर यहीं बली से 
` त्रिपादभूमि साँगा था और उसके मस्तक पर चरण रखं उसे पाताल का det 

दिया । यह स्यान जैनियों का भी तीथ हे पहाड़ के नीचे एक चद्दान के ऊपर 
` सम्राट अशोक का शिल्प लेख अभीतक. उपस्थित हे। 6S 
L^ e. ` ( परभास तीथे सोमनाथ ) | 

इस स्थान के विषय में लिखने के लिये हमारी यह घोटी hus बिलकुल 
असमथः हे । इस स्थान का माहात्म्य बहुत कुछ € जहाँ तक हा सकेगा संक्षेप में 
| (लने के लिये चेष्टा करूँगा । इस तीथ' में जाने के लिये यात्रियों को पहिले 
पूनागढ़ रेलवे के “सेरावल” स्टेशन पर पहुँचना चाहियें। भेरावल से T RUN 
. ॥-२ मील पर हे । भेरावल में सब तरह की सवारियाँ मिलती xs a m 
| भी है। ठररने के लिये पुण्यात्माओं ने धर्मशालायें बनवा दिये है पडे ह 


८५९. 


याजियो को टिकाने के लिये प्रबन्ध करते अपनी । यहाँ E un 3 ma in 
त्क मौजूद है। यहाँ श्री हष्णचन्द्र जो ने अपनी लीला de का विनाश हुआ 
के भाग्य का उत्थान और पतन हुआ था | यहाँ पर हुआ था। इस स्थान 
` ` था। महसूद शज़नवी आदि gent कई वार यहाँ आव | इस स्यान पर | 
के की काई गिनती आ. त तक करना स का नाम | 
. भगवान ओकृंष्णचन्द्र जी ने रासप BC रसी 0. 


मे ६० s भारत की तीथ यात्रा क | १0)... 
प्रभास तीथ' पड़ा । प्रभास यज्ञ की सचना पाकर नन्द; यशोदा और तजकी सव | 
afat यज्ञ में मधुखदन से मिलने आई थी' । यही' श्रोकूष्णचन्द्रजी से उनलोगों ` 
जा अन्तिम साक्षात्‌ हुआ था संक्षेप. में इस तीथ के महिमा ओर उपयोगिता को | 
में वणन. कर चुका हूँ अब में इस तीथ के सुर्य देखने योग्य स्थानों का 
2 चबणन करूगा। . . १ 
| १ पद्मकुण्ड-यहाँ पर श्रीकृष्णचम्द्र की भश्रीलदमीजी की, कासधेनु और | 
. व्याध की सूतियाँ हैं। यह वही व्याध हे जिसने श्रीळूप्णचन्दर के रक्तकमल सरंश | 
रणां का अपने वाण द्वारा बेधा था और श्रीकृष्णंचन्द्रजीने अपने रक्ताक्‍त चरणों... 
. का इसी कुण्ड में घाया.था। | b 
se २ भालक कुण्ड-यहाँ एक पीपल का पेड़ € जहाँ श्रोकृष्णचन्द्र जी ने ब्याध ' 
` के वाणों से व्यथित हो इसी पेड़ के नोचे अपना शरीर त्याग दिया था । | 
३ शशिभूषण महादेव | 
v दैत्यसूदन | 
os ४ कृष्ण qfi 
` - ६ सोंमनाथ.महादेव 
-.: ७ नन्दिकेश्वरं . ` 
mower सूय सन्दिर ` | 
. & श्रीवलभद्रजी के शरीर त्याग देने का स्थान 
Bp safest विनायक : | 
` यह सब स्थान देखने योग्य हैं । इस स्थान पर सरस्वती नदी पांच धाराओं _ 
'बिभक्त होकर ससु से आलिंगन: करती हैं । सङ्गम स्थान पर स्नान, तर्पण. 
j|  आद्वादि काम किये जाते हें । नाथ दारे के नाथजी का भी मन्दिर देखमे योग्य है। | 


i हाकोर जी । बी० बी० सी० आई० I | a 
` यह स्थान BBCIRy के अन्तरगत आनन्द गोधरा ब्रांच ( Brauch) लाइन | 
M Su ECT से डाकार नगर लगभग १॥ x. के दूरी पर है। 
à र क कारण यह नगर प्रसिद्ध हे । इस ufi को पुजारियों ने. 
रिका से चुराया था और डाकोर में बहुत घन खरचं कर इसकी स्थापना को थी 
र बहुत A i और चाँदी से जड़ा हुआ अत्यन्त HART 
PRU ना. करने से. क. emu रुपये खच हुए 
बड़ी झील.हे । डांकार और'कपध्वज नग 


we dra n DUC S 


बीच एक गरम जल का RUE हे, कहा जाता है कि इस कुण्ड 'में स्नान करने से 

. सब रोगों का नाश होता है । यह नगर डाकार से लगभग २० मोल 
दूर है। यहां 

जाने के लिये सवारियां मिलती हैं। डाकोर में यात्रियों के लिये घर्मशालाए बनी. 

हैं। यहाँ जनियों का एक बहुत बड़ा मन्द्र है जा बड़ा धन खर्च करने से बना . | 

है। थह मन्दिर 'भी देखने योग्य हे । 

| पूना । 
EO पूना मे पावती पहाड़ और पाण्डारपुर ( जी० आई पी० रेलवे की कुरुडआडी 
sa से पाश्डारपुर स्टेशन तक लाइन गई हे )। के राधाकृष्ण का मन्दिर बहुत 
ही उसमे और देखने योग्य है। किंष्मिन्यापुरी यांनी बाली फिर सुग्रीव को राज- 
` घानी इस्पेः जंकशन के प्राथ; € सील है क 
| sga ( अवन्तिका ) m : 

.. उज्जैन या अवन्तिका हिन्दू समय का अत्यन्त प्राचीन और प्रतिष्ठित नगर 
Ba एक समथ यह संस्कृत भाषा का प्रधान केन्द्र था। यह विख्यात राजा 
- विक्रमादित्य को राजधानी थी । जिनके नाथ का संवत्‌ जो उत्तरी भारत से | 

` प्रचलित है, ईशा से.५७ वष पहले आरम्भ हुआ था | कवि कालिदास ने अपने A 
. ज्योतिविद्या अरण पुस्तक झे लिखा है कि विक्रमांदित्य के सभा में शंकू, वररुचा, | V 
` मणी अशदत्त, - जिष्णु, त्रिलाचन, हरि, चटखपर आर अमरसिंह आदि कवि 
- सत्य, याराहसिहिर, श्रुतसेन, बादरायण; मणिव्य और कुमारसिह आदि ज्योतिषों | 
. और धन्वन्तरी, चपणक, अमरसिंह, a बतालभट्द, N, काली दास, | 
 चराइलि्रिर, वररुची ये नव रत्न गिन जात थ ES 
| — उज्जैन pop ८.1. बी० die सी० आई? और ८ 1. 7. जी० आई० die 
. रेलवे का एक जंऋशन है | उज्जन सात तीथों में एक तीय माना गया है। यह 
` एक पीठ स्थान सी है। यहां सती देवी का ऊपर वाला sits (AE ) गिरा था । 


रव " 
देवी का नाभ अवन्ति और भैरव का नाम लम्बकरण म 
६ मील के घेरे में नया शहर है । पुराने 


ü मील 
शहर-रेलवे स्टेशन से १ से लगभग एक मील के है । शहर की दच 


: इज्जैन का ध्वशावशेष नये शहर o 
3 सीमा के पास जथंपुर के राजा कों gri हुई aane : थो 
अदादि दशन स्थान है । इसके यन्त्र नाकाम प T 

- 5. उज्जंन में सात सागर ( सात SET) सिद्ध है। 
2 (0-0. Jandamwadi Math Collection iti व्वीरसखागए (or 

0५ विसार ०. 0 


"अ पूना ओ 


R - a भारत को.तोथ .यात्रा d 


e) रुद्रसागर पट aR ; ६ पुष्करसागर 
3 गोवधेनसागर EIS ७ रत्नाकरसागर 
४ पुरुषोत्तमसागर अ 
.— इनमें कई वेमरम्मत पड़े हैं । जेसे इन्दौर बढ़ता जाता है वेसे उज्न की घटती . 
दाती जाती है । शहर के घटने पर भी यहां को तिजारत बहुत बड़ी है। ' 
क्रिया कर्म-यहाँ के.ब्राम्हण बड़े कृपावान हें । 1 
मेशा-कार्तिक की पूर्णिमा को उज्लेन का मेला लगता हे । यहां कुम्मयोग का 8 
` बड़ा मेला दोता है। उस समय भारतवष के सभी प्रदेश से सघ सम्प्रदाय वाले 1 | 
- साधु, गहरा शिप्रा सें स्नान करने के लिये वहां एकत्र होते हें जिनमें कितने _ 
` नागा, सन्यासी, जो नंगे रहते हैं दशन करने आते हें । i a 
शिप्नानदी-तीथ' अवन्तिका के समीप ।शिप्रानदी में राम़घाट पर स्नान और | 
तीथ कत्त ब्य आदि समाप्त कर रुद्रसागर, अगस्तेश्वर, काटिश्वर महादेव, | 
` हरिसिद्ध देवी ( इस देवी को तुष्ट करने के लिये महाराज विक्रमादित्य ने १४ नर. 
बलि दिये.थे ) महाकाल मन्द्र, केदारेश्वर, हषद्वीप ( विक्रमादित्य का प्रतिष्ठा | 
_ किया हुआ कालीछात ) विक्रमादित्य के सिंहद्ार का भग्नावशेष, योगसिद्ध पर्वत, `. 
विक्रमादित्य का प्रसिद्ध सिंहासन यहीं गड़ा हुआ हे । भर्तिहरि सिद्धपीठ, महर्षि 
- सन्दीपन का आश्रम. ( यहाँ कूष्णमगवान ने पढ़ने सीखा Wr) कालभैरव ; 
( अवन्तिकापुरी के रक्षक हैं ) कालिकादेवी इत्यादि के दर्शन करने योग्य हैं। 5 
o महाकालेरवर शिव-सुप्रसिद्ध १२ लिंगो में से एक और उद्ध न के प्रधान, | 
set महाकालेश्वर शिव हैं । महाकालेश्वर का मन्द्र पंचमजिला है, नीचे मंजिले ` 
. में जो भूमि के सतह से नीचे हे बड़े आकार का महाकालेश्वर शिवलिङ्क है । £ 
x महाकालेश्वर के समीय पावती जी और गणेशजी की सूर्तियाँ € । d 


. शहर के अन्य देवता । 
. ९ एकमन्द्रिमेंनागचन्देश्‍वर ` A 
d 3 ब्रम्हा और लक्तमो के साथ चीरसायी भगवान की agg ज मनोहर qfi [ 
` ६ ( चीरसागर तालाब के किनारे है ) | j 


HN POE a जानकी और हनुमानजी की सूर्तियां-यह सूर्तियाँ विष्णु 


४ ग्वालिय K 
सराफा महल्ले में bid मदिर पावर मा इ गोपालन 


OA INS UE RP 
^d * dS C .9" -—— E oL Nc EI 


श्र अआकारनाथ ओ 


^ ५ रणसुक्तश्वर महादेव-सिप्रानदी के प्रयाग घाट के wat o 
सिद्धवट-शहर से ३ मील सिप्रा नदी के किनारे पुराना वटवूच है। कार्तिक 
खुदी १४ का यहाँ पर मेला होता है। यहाँ एक धम्मशाला है। 
__ कालभेरव-सिद्धवट से लौटते समय रास्ते में मिलते हैं र 
, सांदिपनी सुनि का स्थान-शहर से '२ मील दूर गेसती गंगा नामक पक्के 


Oh 


. तालाब के समीप यह स्थान P । यहाँ gu? छोटे मन्दिरों में सांदियदी छुनि और | 


कृष्ण वलदेव सुदामा आदि विद्यार्थियों की सूर्तियाँ है 


राजा आरत को शुफो-शहर से १॥ मील दूर उत्तर एक भूवेबरा है जिसको C 


लोग भरतरी ( भत्‌ हरि ) का गुफा कहते हें। भूबेवरे में कई कोठरियां हैं (सब 


अंधेरी हैः) पुजारी दीपक से 'दिखाता है.। पहले काठरी में राजा विक्रमादित्य के . 


छोटे भाई भरतरी जी का योगासन (गदी) और उससे भीतर भी कोरी में 
भरतरी और झुफा गोरखनाथ की सूर्तियाँ हैं। 


simum. | 
मऊ छाव्रनीसे ३३ मील दक्षिण नमदा के किनारे पर मोरतका नामक रल 


का स्टेशन है.मोरतका से ७ मील मध्य देश के निभार जिले में नमदा के किनारे. | 


` मान्धाता नामक टापू में ओंकारनाथ शिव का मन्द्र है। मारतका से टापू तक . 


' बैलगाड़ी की अच्छी सड़क है। अमरेरवर से नाव द्वारा नमेदा नदी पार कर 


` दापू सें जाना होता है। स्टेशन से भी नाव पर ओंकारनाथ जाने का रास्ता है 


. प्र.नदी का चढाव पड़ता है । नमेदा के उत्तर किनारे पर माग्धाता. टाए है। | 


पुराण के कथा में लिखा है कि सूयवंशी राजा मान्धाता न यहाँ शिव का पूज | 
! ata मान्धाता टापू पड़ा ओंकारनाथ का मन्दिर 


E था, इस लिघे::इसका न 


हिंग अनगढ़ है। पास में पावती जी थी सूति है। मन्दिर में दिन रात दीप 
| 


. पर सहा कालेश्वर शिव का 


E 5 गणपति.- Jangamwadi i देवताओं ile समान Ex UT भेंट हाती है. 
गेगेदा का कोटितीथ नामक qu 3 


. टापू के दक्षिण बगल पर नमदा, के दाहिने ओंकार पुरो में है । ओंकारेश्वर शिच. | 


j siani का पलंग faetum | 

जला करता है । दो सहें मन्दिर में रात्रि के eum मूर्ति और .हिंग स्वरूप | 
IN है, इसके बगल की कोटरी Ue 3 इससे लगा हुआ ईशाण कोण | 
| p बड मदर हे। एस मिर A ल | 
: M शिवलिंग है । ऑकारजी के मतर के मन्दिर हैं मन्दिर के नीचे | 


" us 


# भारत की तीथ यात्रा # eon 3 | 

— टाप के भीतर ही ओंकांर पुरी की बोटी और बड़ी दो परिक्रमाथें हैं,' जो 1 
 मन्द्रि से आरम्म होकर वहीं समाप्त हाती है। परिक्रमा करते समय इस कस [ | 
से प्रसिद्ध मन्दिर मिलते हैं de | : 

` ` (१) तिल भांडेश्‍वर शिव का अन्दिर 
( २) ऋणसुक्तेश्वर'का मन्दिर | 
(३) गौरी सोमनाथ का मन्दिर । सामनाथ बहुत बड़ा शिवलिंग है। . ' 
छोटी परिमा करने वाले यात्री वहाँ से आंकारपुरी लोट आते इ । E 
(४) सिद्ध श्वर महादेव का पुराना सन्दिर । इस मन्दिर के आगे के | 
फाटक पर भीम और अजु न की बड़ी विशाल छुति है। इससे आगे.जाने पर | 
. नमदा के तीर खड़ी पहाड़ी सिलती है । आगे के लाग. इससे कूदकर अपनी सक्ति _ 
के लिये आत्महत्या करते थे । ओंकारपुरी के सम्झुख नशेदा के वाये अर्थात्‌ | 
. दक्षिण किनारेपर टीले पर विष्णुपुरी तीथ है। दोनोंके मध्य सें कपिलधारा नासक | 
- छोटी धारा नाले के आकार से गाझुखी बारा नर्मदा में गिरती है.। उस स्थान का | 
. नाम कपिल संगम है । ब्रम्हपुरी में अमरेश्यर शिव का विशाल सन्दिर है। दूसरे . | 
. मन्दिर में man शिवलिंग ओर ब्रम्हा की झुति हे (eg पुरी के विष्णु _ 
` भगवान के मन्दिर में विष्णु, ef और पायदों की gA हैं। एक छोटे ' 
l 


६४. 


मन्द्र में कपिलसुनि का चरण. चिन्ह और एक स्थान में कपिलेश्वर महादेव हैं। _ 
ब्रम्हपुरी ओर विष्णुपुरी के मध्य में काशी विश्‍वनाथ का नया अन्दर है। विष्णु _ 
पुरी से थोड़ा पश्चिम नमेदा के किनारे जल के भीतर मार्कण्डेय शिला नामक | 


चद्टान हे जिसपर यम यातना से छुटकारा पाने के लिखे यात्री लोग लोट 
` पोट करते हैं। उसके समीप पहाड़ी के बगल पर प्तार्कण्ठेय ऋषि का. छोटा | 
` सन्द्रि ह। सत्यपुराण नमेदा के तट पर ओंकार; कपिला संगम और : 
` .महादेव पापों के नाश करने चाले हैं। जहाँ कावेरी और नर्मदा का संगस € । 
कुबेर ने वहाँ सो व्ष तक दिव्य तप किया था और शिव से वर पाकर वह 
शचा का राजा हुआ। जा पुरुष चहाँ स्नान करके शिव जी की पूजा करता ह 
` उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता हे और रुद्रलोक मिलता है। जो. 


Ed वहाँ अग्नि में भस्म हाता. हे अथवा अनशन जरत धारण करता हैं उसको 
 सवत्रजाने की शक्ति हा जाती है। -— 


TUM  -अमरावती। | | 
à चा Si mwadi [च ollection..Digitized b Gang otri ' 
a करन से ५४ भील परिचम TET रेलवे स्टेशन है, जिसके ३६ 


"o भील की एक रेलवे शाखा अमरावती के . गई हे । अमरावती कसबे के वारो . 
ओर सवा दो मील लम्बी ६२ फीट की ऊँची पत्थर की मज़बूत दीवार है। | 
, जिसमें ५ फाटक और ४ खिड़कियाँ बनी हुई हैं । निजाम सरकार ने वहाँ के. 
_ चनी सौदागरों को पिंडारियों के बचाने के लिये १६ बीं सदी के प्रारम्भ HO 
- बनवाया था। अमरावती दो. भागों में विभक्त है-कसवा और पेट । अमरावती 
oO के तमाम कूपों का जल खारा हे । अमरावती के देव मन्द्रं में आठ मन्दिर _ 
- `प्रसिद्ध हैं । जिनमें एक हजार वषं का पुराना अंबा का मन्दिर प्रधान हे।  . 
l मना * 
o अजन्ता जाने के लिये जी० आई० पी० रेलवे के पंचौरा जमनेर शाखा लाइन _ 
के पाहुर स्टेशन से है । पाहुर से अजन्ता ७ सील दूर है पाहुर में एक घम शाला _ 
है। प्राचीन समय से बौद्धघम का एक Seu स्थान था। यहाँ भारतीय शिला | 
` तक्षण और चित्रकला का अपूव निदर्शन हुआ है। यहाँ बहुत से विहार और 
चेत्य हैं। यहाँ के चित्रकला की शोभा को देखकर चित्त प्रफुल्लित होता है। इस 
` कला की प्रश'सा केवल भारत ही नहीं पर पाश्चात देश देशान्तरों से आनेवाले _ 
यात्रियों (Terurist) ने विशेषकर जो चित्र विद्या के पारदर्शी हैं की है।. . | 
E लगभग २६० फीट ऊ चे चट्टान की एक दीवार में जो आधे गोलाकार की . 
` शकल में है और यहीं एके झरना है ३१ फीट से १०१ फीट तक ऊपर करीब : 
`. १३ मील पूर्व में पश्चिम को छोटे बड़े २७ गुफा फैली इइ है। यह पहांड़ के . 
| भीतर से पत्थर रोककर अति सुन्दर एक शुफा मन्दिर बना हुआ है यह सन्दर : 
__ बौद्ध का है। एलीकेएट, एलोरा, और अजन्ता के खोह को बड़े दूर २ से लोग _ 
` देखने के लिये आतेहैं। . . _ : | UN 
| | ` झलोरा। . 


`. qq एच० Wo flo आर, रेलवे के दौलताबाद स्टेशन से ७ मील A: quil 
- जी० आई० पी रेलवे के मनमाड़ स्टेशन में एच० जी० 'भी०. आर० का मेल हुआ _ 
— है। यह निजाम हैदराबाद के राज्य के अन्तरगत है । दौलताबाद से एलोरा जाने. 
. के लिये सवारियाँ मिलती हैं। यहाँ का भी,खोह d विख्यात है यहाँ केवल हिन्दु | 
= देव देवियों का ही प्राधान्य नहीं है परन्तु बहुत से जौन और बोद्ध मन्दिर d b. 
बौद्ध हिन्दु और जौन शुफाओं के .अलग अलग सिलसिले हैं। दक्षिण तरफ १२ 
` बौद्ध शुफायें मध्य में गुफाओं के ऊपर वाले छोटे शफाओं को छोड़कर जो NC 
अधिक हैं, १७ हिन्दुशुफाए' और उत्तर में ४ ques हैं । शुफ्ताओं के आगे बड़े 
l बड़े भरने हें | an a utn ai. 3 ह vae | : e 


liU 


A x६ 
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इह i E s भारत की तीर्थ यात्रा # 
' :- (रवार शंका (सबसे अधिक पुरानी है) ` ` . `... 
^ ₹'विश्वकंमर की चेत्त गुफा ( ८५ फीट लम्बी है ) eem 


„ इदो मज़ीली गुफा ` महो | 

४ तीन तल वाली गुफा ` नली SE b 
^ निश्वकम की संभा में एक बहुत बड़ी बुद्ध की सूतिं है, जिसको वहाँ à 
er विश्‍वकमी कहते हैं । संपूण pere में सव से अधिक और उत्तम कं लाशं | 
नामक गुफा मन्दिर है । कहा जाता है एलिजपुर के राजा मदु ने जिसने इस | 
नगर को कायस किया था, यहां क लाश आदि sper मन्द्र बनवाथो। यह बाहर. i 
के मदान में. एक मन्दिर बना हुआ मालुम होता हे । भीतर कई गुफा मन्दिर हैं... 
जिसमें ८-१० फीट की ऊँचो बड़ी सूर्तियाँ बनी हुई हैं । १४६ फोट. पूरव पश्‍चिम | 
लम्बा १०६ फीट उत्तर. दक्षिण. चौड़ा और पचास फीट ऊँचा कौलाश अन्दिर है। | 
हिंदुशुफाओं में दस अवतार की गुफा सबसे पुरानी है उसका बड़ा कमरा:१०३ | 

फोट लम्बा और ४५ फीट चौड़ा है। इसके -मीतर ४६ पाये बने हुये हैं. । cc 
“हिन्दु गुफां मन्दिरों से लगभग १ मील उत्तर जैन शुफा को एक पगडंडी गई है, 
जहाँ जगन्नाथ सभा और इन्द्र सभा बनी है। .इनके अतिरिक्त वहाँ आदिनाथ 
संभा, परशुराम सभा, लंका, जनवासा, तीन.लोक इत्यादि बहुत से: स्थान घने 
हुये हैँ । एलोरा 'के तमास सन्दर एक उसी पत्थर के पहाड़ सें पत्थर खोदकर 
बनाये गये हैं अथात्‌ उसमें कोई पत्थर अथवा हटा नहीं जोड़े गये हैं । 


M ` ` नासिक I Mrd E 
O यह स्थान जी० sme पी० रेलवे के बम्बई देहली लाइन में पड़ता है। | 
नासिक स्टेशन से तीथ प्राय! ५ सरील की दूरी पर है । नगर गोदावरी नदी के | 


ओरामचन्द्र जी अपने बनवास के समय यहाँ बहुत दिनों तक दिके थे और | 


स 
^ 


; : i bu क नासिक 4 1 ! pud 
o0 “आर जानकी कि सूतिं है। दूसरी शुका के ir 
- : ` .तपोधन-कसवे से २ मीला दूर गोदावरी बा जार o ४ 
E. Ee Or पोरा पणा दस जी. की मर्तिहे । और थोड़ा आगे 
5: / है q | इसके आगे गोदावरी 
^ वहा पंचतीथ के नास से पाँच कुण्ड हैं i चोर, कपिका नरिश संग 
^8 अग्नि योनि ( गहरा है) 
* विष्णः योनि .. 
३ रुद्र योनि 
© : ७ ब्रम्हं योनि . :... 
५ झुक्ति योनि ` `. ; क 
: ` इनं तंचतोथो. में सोभाग्य तीय कपिला संगम और सुप्णखा तीथ मिलकर 
अछतोथ बनते हैं । गोदावरी और कपिला के संगम. के पार ससऋषियों का स्थान 
है। इदे गिदे २।३. कोस के घेरे में जरायु के मृत्यु का स्थान, अगरतलुनि का 
आश्रम, अगस्तकुर्ड, सुतीद्णसुनि का आश्रम, अमृतवाहिनी की नदी तीथ d 
अकोल्हा से पश्चिम एक कोस के लगंभग साई खेड़ा नामक गांव में मारीच के. 
मृत्यु का स्थान है । 
पाणडव शुफा-इसको अ'गरेज लेनाकेन्ज कहते हैं। यह बौद्धो का बनवाया | 
` ` हुआ गुफा है। अब हिन्दु लोगं इसे पाणडव शुफा कहते हैं। इसके बहुत से बोद्ध 
 सूतियों को लोग हिन्दु देव देवियों की सूति कह कर पूजते हें o 
कल्याण i. um 
यह नासिक से ८३ मील पर है । इसमें ८ छोटे जलाशय हे । एक जलाशय 
' _ के पास सदानन्द का मन्दिर और बहुत से कूए' हें । स्टेशन से ४ मील की दूरी 
पर पाचीन अम्बरनाथ.जी का प्रसिद्ध मन्दिर है s | T 
| SARN | fee E 
c0 नासिक कसबे से १८-मील पश्चिम नासिक जिले में त्रयम्बक एक म्युनिसपल _ 
^ B कसवा तथा पवित्र तीथ स्थान हे नासिक से त्रयस्बक तक पक्की सड़क गई हद i £ 
 ऽपस्बकःजाने आने के लिये ४) रुपये पर तांगा मिलता हे । यहाँ कई एक घम शा- 
लाये हैं । तरयम्बक कसबे में अनेक जलाशय म'दिरि और बड़े बडे मकान हें । वहाँ. 
` परडों के बहुत मकान हैं और खाने पीने की सब वस्तु सबंदा मिलती है। उसके 
_ पास के पहाड़ी से मसिं दबी जी निकलती Peer शिवजी के 
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tais क भारत की तीर्थ यात्रा # {= NM 
१२ उ्योतिलिँगो में से हैं। नांसिक जाने वाले सब यात्री यहाँ अवश्य आते हैं। 
_ उपस्थक तथा नासिक में कुम्भयोग का मेला बड़ा गहरा होता है । त्यम्दक की | 
परिक्रमा करने के समय पहाड़ों की चढ़ाई उतराई ma है। P 
`. grad तालाब-वस्ती के पास ङुशावत कुण्ड नामक चोकोना एक | 
तालाब है | गोदावरी नदी का जल पवत के शिखर से उसके भीतर आता है| | 
यात्री लोग नारियल का भेंट देकर इसमें स्नान करते हें । इसमें धोती क्रचारना | 
मना है। छुशावते से दूर एक पहाड़ी के पास ग गासागर नामक एक तालाब C 
है। उसके किनारे पर निवृत्त देवी का मन्द्र बना हुआ है ।. SI 
. ` अंथम्बकशिव का मन्दिर ८० फीट ऊँचा शिवजी के १२ ज्योतिर्लिंग में से | 
यम्बक शिव का शिखर पर मन्द्र हे । सवसाधारण यात्रिगण अयस्बक शिव के 
निज मद्रि के भीतर नहीं जाने पाते हैं दालान में खड़े होकर दशन करते हैं . | 
पूजा वहाँ के पुजारी दारा चढ़ाई जाती है । किन्तु ऐसा नियम मेले के दिनां में o 
नहीं रहता । शिवरात्री के समय यहां घड़ी भीड़ होती है । अयम्बक के यात्रियों .. | 
को जयभाद का पहाड़ जरूर देखना चाहिये । | 
fT CR 0%... 
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BE om! 3 
इस छोटी सी पुस्तक में बम्बई के विषय में संपूर्ण रूप से लिखनेका प्रथत्न करना . | | 
ृष्टता मात्र हे परन्तु में अपने यात्रिपाठकों के सुगसता के लिये इसके दशनीय | 
स्थानों का नाम और उनमें से जो अधिक उपयोगी हैं उनके विषय में कुछ डिप्प- ` | 
Lor NN Hh N 
o j*wdü4 —— ' . rà विश्वविद्यालय 
(0 रेबालकेवर 000! —— ` १६ पीजड़ा पोल: ` 
३ रानीयाग . fes हाउस o 
sc डाकोरजी का मन्दिर eite m हाईकोट 
mima 0 Qum e (सदर का, 
. ८ र 0 रास्ता दिखाने के लिये रोशनी का बुज — 
t QE A स्युजियम ( अजायबःघर ) : 
१०. 3 भिन्संडोक 7A TR E LOU NINE ih ००२२ कोलावा, SR गिरजा d 5 
ह... M एलिकन्स्टोन बाग ::-. 


क अजमेर क्ष sem | 


११ अपोलो बन्द्र ` (oo. २४ विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन ` 
१२ तान महल दोटल .. * २५ टाबर ओफ साइलेन्स ( यहां 
१३ बॅन्ड स्टेन्ड पारसी लोग सततक को रखते हैं) 

१४ राजा वाई का क्लोक टावर Wu 
( Clock Tower ) २७ फिरोजशाह मेहता गाडन 


3 यहाँ बहुत सी धर्म शालाय $2 माधोबाग और हीराबाग के धर्मशाला सें 
` रहने का विशेष सुभिता है। यहाँ से .गोकण तीथ स्टीमर से जाने. का रास्ता | 
है । बम्बई पश्चिसी हाते का बन्द्रगाह है। बम्बई शहर से एक सड़क पूर्वोत्तम 
` कल्याण, अढगाँव, नासिक, धुलिया, मऊ, इन्दौर, फतेहाबाद्‌, ग्वालियर इत्यादि 
. नगर होकर आगे गई है ओर दूसरी सड़क पव कुछ उत्तर अहमदनगर, पेठन 
_ नागपुर, भंडारा, राज नन्द्गांव, रायपुर, फुलभर, सम्मलपुर, ub, .मेदनीपुर, 


— अपुर्वेड़िया होकर कलकत्त में पहुँची है। यहाँ से यात्री ३०३४ घंटे में आगबोट | 


( Steamer) द्वारा द्वारका पहुँच जाते Ed बम्बर की बहुत प्रसिद्ध इमारतों में से - 

` एलकिन्स्टोन सर्किल कस्टम हाउस टाउन होल, टकसाल और केथेड्ल है। . , 
यहाँ बड़े धूमधाम से प्रति वष गणेशात्संव हे'ता है । दीवाली ५ दिनों तक. 
मनाई जाती है । इन दिनों यहाँ के लाग बड़े धूमधाम से ससुद्र की पूज करते हैं। : . 
वालेश्वर का सन्द्र-आलावार पहाड़ी के दशिण भाग में पश्चिम किनारे | 

पर बालेश्वर शिवजी का दर्शनोय मन्दिर हे । यह यहाँ के सब मन्दिरों में प्रसिद्ध | 
है। यहाँ वाणतीथ' नामक एक अति उत्तम छोटा सा सरोवर है। जिसके चारो | 

: तरफ ब्राम्हणों के मकान और देव स्थान बने हुये हैं । कहा जाता हे कि ओरास- _ 

` चन्द्र जी ने सीताहरण के पश्चात्‌ यहाँ बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन किया .. 
` था। उन्हें प्यास लगने पर जब उन्हें पानो पीने के लिये. पानी. नहों मिला तब 
. उन्होंने अपने वाण द्वारा एक सरोवर बनाया और वह यही सरोवर है जिसे लाग . 


_ चाणतीय' कहते हैं । 
t. smit । 


s अजमेर बी० dio एण्ड० सी० आई० रेलवे में है। राजपुताने के मध्य भाग र : 

में अजमेर एक प्रसिद्ध शहर अंगरेजी राज्य में हे । अजमेर शहर के चारो तरफ़ | 
| पहाड़ियाँ हैं । तारागढ़ पहाड़ के नीचे याने उसके पांव के पास सघुद के 
| जल की से ३००० फ़ीट ऊचा अजमेर है। शहर चारो ओर से ऊची | 


पत्थरों के दीवारों से घिरा हआ हैं leere eese । १ दिश्ीद्रयाज | 


Ime 


: 
b. 


. तेड़वा कर उसके असमाबो' से मस्जिद्‌ बनवार ।यह ससजिद तीन ओर से खुली c 
— हुई है। इसमें १८ खम्भों के ४ कतार हैं। खम्भों की दुरस्तुगी पूरी है । हर एक | 
— सम्भो की नकोशी अलग अलग | मसजिद के पास पुरानी जैन सूर्तियाँ बहुत 
— पड़ी हैं। चोहानराज विलासदेव के बनाये हुए हरकेली नामक नाटक का Wo 
` हिस्सा शिले के तख्तों पर खुदा हुआ. इस-मसजिद्‌ में रचित है । अजमेर प्रदेश 


: 2 सदार दरवाजा, 3 आगरा द्रवाजा, ४ उस्ती दरवाजा, ५ त्रिपली दरवाजा 1 3 


- मिलता है । यहां पानी का कल है। .. 


`. ५२ अकबर का मकबरा ( स्टेशन से थोड़ी दूर पर है अब तहसील है) 


| उदयपुर से २०1२२ मील उत्तर कुछ पूर्व की दिशा लिये हुए बनास नदी कें . 
दाहिने किनारे पर ओनांथ बारा aga सम्प्रदाय के वेष्णवों का एक परधान तीय | 
ES स्थान है। “पहाड़ियों के पीठ से वनास नेदी के किनारे तक पवित्र संथान हे इस _ 
ह „जगह कोई जीव हिंसा नहीं कर सकता | यहाँ श्रीशिवनांथ जी का मन्द्र है, | 
` यह मन्दिर वल्लभ ARR के गोस्वामियों के अधिकार में है जिनके शिष्य बड़ेर 
घनी. महाजन लोगं हैं जो अपने रोजगार से कुछ अंशं निकाल कर यहां भोज 
E ह । यहां के नित्य राज़ भोग की बड़ी तैयारी रहती है 1 कार्तिक के 
COEM ते, अ केट का बड़ा घूम होता है और देखने योग्य भी हे । बलमा | 
` चाय जी तेलंग देश के कॉकरयल्ली.गाँव- में रहेनेवाले तेलंगी nie d 


: WE के पुत्र थे इनके माता का नाम इल्ञमगारु म्पारण्य B. 


सन्‌ १९३० ३० में अषाइसुदी २ को इन्होंने काशी जी में अपना शरीर छोड़ा ! A 


७० # भारत dis यात्रा # 


a 


र्मशाला-स्टेशन से थोड़ी दूर पर है । टिकले के लिये. किराये पर मकान भी. : 
a अजमेर में देखने योग्य चीज़ें । E 
- १ अनासागर भील (११ थी' सदी में बिशालदेव के पोते राजा आना ने | 


: "> ३८ ख्वाजा की द्गाह ( शहर के पश्चिम बगल में ख्वाजा सुईनउद्दीन fadi की : 


| .. प्रसिद्ध दरगाह है। जिसका वहाँ के हिन्दू और छुंसंलमान दोनों मानते हैं )। | 


“४ “४ en दिनं का ऑपड़ा-अलतंमंस ने यहाँ के जेन मन्द्रों को दाई दिन मे. 


में प्रधान नदी बनास है। ' 


E LIE 


हुआ था । इन्होंने दिग्विजय कर अपने मत को 'चल्ाया । 


; iE ओक fi 3 प्रहले, i जके गोकुंस qi onn ga 
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x T SCRI OS * WC TO CELO err IE 
' अः जयपुर ऋः ००० V 20 ति 


E | uo cCXWqwpegc II 
.. wm बी० बी० सी० आई० रेलवे राजपुताना मांलवा रेलवे 'औरःजयपुर | 
स्टेट रेलवे का जंकशन है। स्टेशन से शहर दोमील के दूरी पर है।-शहर के चारो ' | 
` ओर २० फ़ीद ऊँचा और & फीट मोटा सुन्दर शहर पनाह है जिस पर गाली | 
 घलाने का मँवरिया बंनीहै। 0 0 - "` ` E. 
शहर पनाह में ७ फाटक है । पूरब की ओर ure पश्चिम की ओर चाँद 
re उत्तर आम्बेर दरवाजा और गंगापोल और दक्षिण किसुनपोल संगानेर . 
gaben और घाट द्रवाजे d p इनके अतिरिक्त ७ खिड़कियाँ भी हैं। c १ 
` जयपुर शहर सौदागरी के लिये प्रसिद्ध है । यहाँका छापा हुआ कपड़ा मशहर॑ ' 
: है। दस्तकारी ( देशी ) खासकर जवाहिरातों का काम बड़ा सुन्दर बनता हे। «_ 
राजमहल-महाराज का महल, सुन्द्र बाग, सुखविलास चन्द्रमहल (बड़े | 
महल का सध्यभाग_) ७ संजिला बना हुआ है, दीवान खास (श्वेतमाबुल का | 
बना है ) यह सब देखने योग्य है। इनको देखने के लिये महाराज की आज्ञा लेनी _ 
| E में देखने योग्यस्थान-आबजरबेटरी ( दूसरे सवाई जयजिह ने बनारस, | 
` झथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में आवजरवेटरी बनवाई हें) रामनिवास बाग ' 
` (यह भारत के संबसे उत्तम बागों में से है । बाग का विस्तार ७० एकड़ हे) : 
चिड़िया जाच ( इसी बाग में है, यहाँ हर तरह के चिड़िये, बाघ, भालु इत्यादि 0 
 (रक्खे गये हैं ) dead | क... 
: अजायब घर-( इसकी सजावट र अपूव चीज़ों का संग्रह सराहनीय हे d 
२२०० बर्ष से अधिक की एक स्त्री की लाश इसमेंरक्‍्ली i-a 
चीजें देखने योग्य हैं। मैयो अस्पताल इसमें एक सांथ १४० रोगी रह सकते ह। 
ene कालेज, बालिका विद्यालय, महाराज का कालेज (यह कलकत्ता विश्व- MS 
विद्यालय के आधीन कर दिया गया है) जयपुर की शिक्षा दूसरे राज्यों की शिक्षा | 
` की अपेचा. अधिक उन्नत है । गलितांगदी-पह जयपुर से १॥ TUR र 
के मेदान से ३५० फ़ीट ऊपर एक पहाड़ी पर य्य क मन्दिर है ओर च E 
. नीचे एक पवित्र करने का पानी.गिंरता है-इत्यादि, देखने योग्य हें । A 5g 
UU देवसन्द्रि-जयपुर में गोविन्द जी, गोपीनाथजी, गेकुलबाथ जी, राना. | 
` दामादर जी, रामचन्ह जी, विश्वेश्वर शिव आदि देवताओं के ue Rev UE 
' महाराज मानसिंहने हन्दावन में गोविन्द जी का मन्दिर सनः१४६०३०ेंबनयाचा | 
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७२ . o $ भारत को तीथ यात्रा % 7 
देव जी के सूर्ति को अम्बर में लाकर रक्‍खा । सवाई जयसिंह के समथ जयपुर के. 
राजमहल के सन्सुख उत्तम मन्दिर बनाकर यह सूतिं स्थापित की गई । गोकुल 
' ` नाथ कें सूतिं को यज्ञमाचायं ने यछुना के तीर पर पाया था, i 
` गोकुल में की गई थी । विश्वेश्वर शिव के उत्तम सन्दिर में . मादु ल का उत्तम | 
` काम है । आगे की सावु ल की दीवार में सुनहरा काम ओर उसके ४ बड़े ताकों 
में सुन्दर ४ देव मूर्तियों हैं । जगमाहन के दाहिने गणेश जी आयें कालभैरव । 
और आगे नन्दी की मूर्ति है १ 
स्टेशन के समोप धमशालाए' हें । जयपुर नगर अपनी शोभा के लिये प्रसिद 
` है । जयपुर शहर के सभी दरवाजे रात का &॥ बजे बन्द हो जाते हें । इसके बाद 
` नगर में काई प्रवेश नहीं कर सकता । खुबह को ५ बजे फाटक खुलता है।... | 


. अम्बर ( आमर ) - 

अम्बर वर्तमान नगर जयपुर से ७ मील की दूरी पर है यह जयपुर राज्य की _ 

.. पुरानी राजधानी महाराज मानसिंह की बनवाई हुई हे । कालेखेह पहाड़के ऊपर 
. ` प्राचीन राजप्रासाद में दशसुजी महिशमदिनी देवी का मन्द्र है महाराज मान | 
. सिंह का दरवारे आम ओर द्रवारे खास, रंगंमहल, यशसं दिर, जयसन्द्र, WENT | 
` मन्दिर, सुख निवास, स्नानागार इत्यादि. देखने योग्य हें । स्त्रिया यहाँ नही जाने 
._पाती' और पुरुषों को भी इन स्तानों के लिये जयपुर दरवार से अलुमति और । 
` पास लेना पडता है । i 
^ ii 


| पुष्कर | | | 
` '. यह तीथ राजपुताना प्रदेश के अजमेर-माड़वार राज्य में है और अजमेर से _ 
3 -७ सील दूर है । अजमेर बी० बी० सी० आई० रेलवे में है और आजमेर से पुष्कर _ 
` जाने के लिये सब तरह की सवारियां मिलती हें । यह ब्रम्हा जी का बनाया हुआ _ 
एक मात्र तीथ है, और सब तीथों का गुरु समझा जाता है । इसके सीमा के _ 
` भीतर कोई मनुष्य जीवहिसा Wl कर सकता । इसके पास भारत का 

. बड़ा तालाब जेष्ठ पुष्कर.हे जो सबसे पवित्र हे । पुष्कर तालाब के किनारे | 
. उत्तम घाट राजपुताने के बहुत से राजाओं के बनवाये बड़े २ मकान, घमशालाय 
i और मन्दिर हैं। कार्तिक gaa एकादशी से पर्णिमा तक थाने ४ दिन त पुष्कर 
_ स्नान का बड़ा महात्म हे । 
| i पुष्कर बीत परिक्रमा-नेछ पुष्कर की परिक्रमा के अतिरिक्त पुष्कर शी. 


| os अ पुष्कर के ai 
की चौथी चौबीस कास की ज़िसमें बहुतेरे देव ऋषियों के पुराने स्थान मिलते हँ । 
. . पुष्कर के किनारे-गौ घाट १- ज्रम्हाघाट २ कपालमाचन घाट ३ यज्ञचाट ४ : 
बद्री घाट ५ रामघाद à और कोटितीथ' घाट पत्थर के बने हैं । तालाब के किनारे 
E और उसके आसपास बहुत से देवमन्दिर बने हें। पूर्वकाल मे. परिहार राग 
मांदार क्षा सजा नहर राय सुगया करता हुआ पुष्कर sd किनारे पहुँचा az | 
चर्म रोग सें पीड़ित था चह जब अपनी प्यास वुभ्हाने के लिये पानी में हाथ डाला £ 
उसने देखा कि वह अपने रोगसे सुक्त होगया है तब उसने यहां घार बनवा दिया | 
ज्येष्ठ पुष्कर से प्रायः २ मील दूर मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर है । उसके 
` समीप शुद्धवापी नाम से प्रसिद्ध गया कुण्ड है और उसके पांच कोल दूर प्राचीन 
. - सरस्वती और नन्दी दोनों नदियों का संगम है। देव सन्दिर-पुष्कर में पांच ५ 
मन्दिर प्रधान y. ५ e RN ME mu | 
१ ज्म्हा का सन्द्रि-यह मन्दिर यहाँ.का प्रधान म दिर है । इसमें चतुस खी ' ( 
ब्रम्हा और उसके बाई' ओर गायत्री और दाहिनी ओर सावित्री विराजमान हैं। > 
ge चारों तरफ सनकादिक चारों माताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं । ओर. 
` यहीं एक छोटे मन्दिर में नारद जी को सूति है। एक दूसरे छोटे मन्दिर में 
O झारवल पत्थर के बने हुये हाथी पर इन्द्र और कुबेर महाराज विराजमान हैं। 
२ बद्रीनाराथण का मन्दिर 3 dr 
३ वाराह जी का मन्दिर पुराने मन्दिर को जहांगीर ने तुड़वा दिया था अब. 
` यहां नया मन्द्र बना है । DT | 
४ आत्सेश्वर चा कपाले रवर महादेव का मन्दिर ।' 
५ सावित्री देवी का मन्दिर । . - ट c 
— `. इन पांचों के अतिरिक्त और भी हैं। विशालदेव अमरराज, मा सिह, अहः 
` "ल्याबाई, 'मरतपुर के राजा जवाहरमल आर माड़बार के राजा विजयसिंह के 
= चअनवाये इये बहुत से मन्दिर और मकान हैं। जेष्ठ पुष्कर की परिता 
.. पहाड़ी के नीचे नागकुण्ड, चक्रक ड और गगाकुन्ड नानक छोटे छोटे जलक | 
` ` कुण्ड मिलते हें । एक ऊँची s पर सावित्री देवी का मन्दिर हे । इस पहाड़ 
वर चढने के लिये ३६० सीढ़ियांहैं। O  . उनसे बढ़ा फल | 
o अहात्स्य-कातिक की पूर्णिमा को stu पुष्कर में स्वान करने सह | 
3 भाष्त होता है मनुष्य पुष्कर तीथ को करके सब m A E 
1 -— को घड़ियाले इत्यादि जलप्मस्तुथोसे-स्पत्रनात होता. वाहि poe 
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# भारत की तीथं यात्रा # 


कुरुक्षेत्र ( थानेश्वर ) 
- , यह स्थान fo आई० रेलवे के देहली अम्बाला लाइन में पड़ता है। स्टेशन X. 
- करीष धमंशाला है । स्टेशन से तीथ लगभग डेढ़ मील (है । लोक प्रसिद्ध महाः 
आरत की कथा सभी लोगों ने पढ़ा तथा सुना भी होगा तो ऐसी अवस्था में कुरू. 

क्षेत्र के विषय में विशेष आलोचना करना व्यथ है क्योंकि इस तीथ स्थान के 

महात्म्य से प्रायः सभी परिचित हें | इस तीथ का व्यवधान ७० सील लम्बा और | 
` २० मील चौड़ा हे । इसमें ३४५२ दशन करने की जगह हे । थानेश्वर सें एक - 
'मील है जिसके किनारे बहुत से मन्दिर बने हुए हैं। इस भ्हील के बीच में एक 
शिवजी का मन्दिर है इनके दश न करने के लिये पुल बना हुआ है । दौपायन तीथ 
में स्नान करने के बाद कुन्तीश्वर महादेव! पांचों पाण्डव की सूर्तियाँ२ अभिमन्यु३ | 


` :कण४ hu घटोत्कच आदि महारथियों के प्राण त्याग करने की जगह थानेरवर 


महादेव, भद्रकालो, भीष्म की शरशय्या, अजु'न की बाणगंगा सरस्वती इत्यादि 
. के दशन करने चाहिये । | o. 
__: कृष्णचन्द्र जी ने जहाँ गीता का उपदेश पाथ" ( सखा अजु'न ) को दिया. 
. था उस स्थान का दशन तो किसी हिन्दू को नहीं भुलना चाहिए। ; 
सयग्रहण में यहाँ नहाने का बड़ा माहात्म्य है | 
E e दिल्ली । -. 
E ० आई० रेलवे में दिल्ली स्टेशन है। यह जी० आई० पी० रेलवे, बी० बी१ | 
._ सी० झाई रेलवे, अबध रुहेलखण्ड रेलवे और एन० डब्ल्यू० रेलवे का जंकशन 
. स्टेशन है। यह नगर यसुना के पश्चिम किनारे पर बसा हुआ है । इसी दिल्लो में 
` _कितने बड़े २ राजाओं, राजनीतिज्ञों का उत्थान और पतन हुआ है । सभ्यता की : 
__ . पराकाष्ठा भी यहीं थी । उन्हे स्मरण करते हुए भी आज दुःख और रोमाञ्च होता. 
E lu. । हम थोड़े में इस नगर का संच्तिस विवरण और देखने लायक जगहों का नांम 
. उल्लेख कर देना चाहते हैं। रानीबाग, चॉँद्नीचौक, क्लोकरावर gums 
_. तुशलका बाद, अलाउद्दीन का किल ग मलमलेचा 5 1 
E un का किला, सफ़्द्र जंग ( भूलसुलेया ) कुर्सिया बाग, 
o राशनारा बाग, सानसन्दिर, हँसायु की gu स्युरिनीभेमारियल TÉ 4 
RU लाट इन्द्रप्रस्थ 3 स्यु , फिरोजशाह 1 
ह सा पा सि निजामडद्दीन औलिया, और जहाँनारा की क्र _ 
EN onm राय पिथारा लोहस्तम्भ, कालामहल, कुतुबमिनार, येगसाया का 
a3 स्युजियम ( दिल्ली के fa में है ) दबोरेअं ने खास, md 
__ तसवीरखाना, मरयूसिहासन के cui जाने, Raa, दीवाने खास, रगमई 7 
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ह सोती मस्जिद इत्यादि देखने योग्य हैं । दो आने का टिकट लेकर देखने वाले कुल | 
os देख सकते हैं । प्रसिद्ध कुतुबमीनार स्टेशन से ११ मील दूर है | v 


थी । अब तक पुराने किले का लोग इन्द्रप्रस्थ कहते हें । परन्तु हिन्दुओं के उस 


सबसे बढ़कर प्रसिद्ध है । 


obe ` Boe मकर 


दिल्ली का ऐश्वर्य दिल्ली का सोन्द्य्ये. और दिल्ली का इतिहास सभी प्रसिद्ध : 
है । दिल्ली को पुराणों में इन्द्रप्रस्थ कहते हैं । घमराज युधिष्ठिर की यहीं राजधानी | 


प्राचीन राजकाल का काई चिन्ह अभी तक आविष्कार नहीं किया गया । wu 
किले में हुमायु के पठनालय के साथ एक मसज़िद्‌ दिखलाई देता है। दिल्‍ली का. 
सहा स्मशान कहने में अत्याक्ति नहीं हाती । अनंगपाल के दुग, एयवीराज का. | 
दुग तथा कुतुबसोनार के पास लाट ( लौहस्तम्भ ) हिन्दू नरेन्दों के स्टतिका 3 
जगा रहा है। दुर्ग और दुर्गन्तिगति ( दुग का.भीतरी हिस्सा) राजप्रासाद ही. _ 


he 


दीवाने आंम-इस विशाल कमरे में स्तम्भो की कतारे हैं। इसके E | 
चवूतरे के ऊपर रक्‍खी हुई सिहासम पर बैठकर घाहशाह अपनी प्रजा के आवेदन _ 
पत्र लेते थे । इस कमरे का आयतन १००५६० वग मील है । E 

दीवाने खास-यह तो लाक प्रसिद्ध है । यह संगममेर का कमरा . d जिसके. _ 
दीयारों के ऊपरी हिस्से में सुनहरे काम बने हें । इस कमरे की आयतन ६०५६9: _ 


फुट की है । कमरे का चंदवा सुनहरी कामदार चाँदी काथा । यह चंद्वा ३९लास्दः | 


रूपया खर्च कर बनवाया गया था। सन्‌ १७६० Po में मराठा ने उनका लुट कर. _ 


गलाया था जिससे तब तक भी २८ लाख रुपये पाये ये | दीवानेखास में जगत. _ 
प्रसिद्ध तर्त ताऊस (.मयर सिंहासन ) था । यह सिंहासन बनाने में ७ घष लगे 
थे । यह काई भी नही' कह सकता कि इसके बनवाने में कितना रुपया खच gaT 


. i (y - करोड़ = 
. था । किन्तु टाबार्नियर का कथन है कि उसके बनाने का खच साइनव करोड़ _ 


त = ने सेंघिया के उत्पात से बादशाह को बचाने का. धन्यवाद प्राप्त किया था। सन. 
(o १६४७ de बागी सिपाहियों ने इस कमरे से दूसरे 
EU D का यपश dod 


IN 


ex 


# भारत की तीर्थ यात्रा # 


शाह की बगावत का विचार किया गया था 1 किले के भीतर रंगसहल gaa 
sig देखने लायक है । हम्माम को देखने से ही प्रतीत हाता है कि भारत में 


^ ? Ja 


शिल्प-विद्या कैसी ऊँची थी । हुमा मसजिद इस मसजिद के शाहजहाँ ने qa 


वाया था। यह बड़ा भारी मसजिद है, इसका चवूतरा बड़ा ऊँचा. और प्रशस्त 
है। इसके तीनों शुम्बज संगममर के बने हुए हें । उसके बीच २ समानान्तर काले 


पत्थरों की रेखाये' बनी हुई हैं । इसके शान की इमारत भारतवर्ष में कम | 


- दिल्‍ली में जैन मन्दिर का शिल्प देखने योग्य हैं । पुराने बाग में कुरशिया बाग 
- दर्शकों के सन का मोह. लेता है। रोशनआरा बांग भी अति उत्तम है । | 
. दिल्ली में देखने योग्य स्थान और अद्टालिकाओं की कमी नही' है । उन 


सभों का थोड़े दिनों में देख लेना असम्भव है। दिल्ली में जिसने कुतुबसीनार 


नही' देखा उसने कुछ भी नही' देखा । इस मीनार की ऊँचाई २३८ फ़ीड है। 
यह कहने से अतिशयोक्ति नही' होती कि एथवी में इसके शानी का कोई स्तम्भ 
नहीं है । फांन्स की .केम्पानाइल ( Kempanal ) इससे ३० फ़ीट ऊँचा है 
पर इससे सुन्दर किसी हालत में नही' हे । काई २ "इसको किसी हिन्दू रांजा की 
7 कीति मानते हैं पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता-। इसमें ३७८ सीढियाँ हैं । 
कुतुबमीनार जहाँ है उसके चारो ओर पाचीनकाल के हिन्दुओं के कीतिं का चिन्ह 
दिखाई देता है । उन हिन्दू तथा अहिन्दू चिन्हों में विशेष उल्लेखनीय अलतसश 
की समाधि और अलाई दरवाजा है । दिल्ली में छुसलमानों के राज्य के समय 
की कीति होने पर भी देखने से साफ प्रतीत होता है कि हिन्दूनगर के ध्वँसावशेष 
ही पर स्लिम कीतिं रचित है । किन्तु काल क्रम से ag भी स्मशान होगया | 
Ria जगह विजयी वीरों ने कालजयी कीर्ति रचने की आशा की थी 


उस ध्वसावशेष के बीच बैठकर काल मानों. Wd cl शक्ति का उपहास कर | 


रहा है और समझा रहा है कि भनुष्य की शक्ति की सीमा कहाँ होती है । 
कुतुबमीनार के समीप दिल्ली का विख्यात लाट है। यह भारत के हिन्दू राजाओं o 
का बनाया हुआ गौरव और स्ति चिन्ह है । पांचदी' अथवा छठवी' ईसवी में 


. यह लाट बना था । इसकी लिपी पढ़ने से यह मालुम होता है कि चन्द्र राजा ने 


_ विष्णु के नाम से उस xi को संकल्प कर दिया था । यह लाटे २३ फीट _ 


3 S है यह अनुमान किया जाता है कि इसके चाटी पर गरुड जी की 
व Si हतया जिस सभय बनाया गंया था उस समय पाश्‍चात्य देश + 
ài an: नही कर सकते थे। लाहे का साफ़: TET करके ऐसा स्तम्भ उससे 

 पनाना कोई साघारण चात मही है सीस चह सिद हाता है कि भारतवासियं 
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` # मथुरा और बुन्दाइत % ` E म केक EN 


लोह शिल्प में बड़ी भारी उन्नति की थी। . d 


दिल्ली के बाहर निजाखुद्दीन अलिया का स्थान और समाधि है । वहां उस. 
समाधि के साथ और भी समाधियां है । उन सभों में xu की पुत्रि की 
समाधि विशेष प्रसिद्ध है। उसके पांस ही कवि अमीर खुसरो की समाधि हे । 
थोड़े ही दूर पर चौसठ खम्भों का कमरा है । वह खाखी संगमरमर के पत्थर का | 
बना हुआ है। | Ee 


स्टेशन के समीप ही घमशाला है । 


मथुरा और श्रीबृद्धान | | | | 
३० आई० रेलवे के हाथरस जंकशन से बी० बी० सी० आई० er के गाड़ी 


पर सवार होकर सथुरास्टेशन आना होता है । मथुरा जी० 'आई० o और | [ 
dio dio सी० आई० रेलवे का जंकशन स्टेशन है । स्टेशन से नगर प्रायः २ सील, ' 
दूर है । नगर में बंगालीघाट तथा अन्य स्थानों पर कई घमशालायें हैं । यात्री 


qasi के यहां भी ठहरते हैं । बृन्दावन मथुरा से ८ मील दूर है। बी० dto सी० 


` झाई० लाइन जाती है। यात्री रेल, मोटर तथा घोड़े के गाड़ी से मथुरा से बृन्दावन . 


RR 
NEN 
PA Mn 


आते हैं । औीवरम्दावन स्टेशन से तीथ १ मील दूर है । यहां भी धमशालाएं हैं। 


मधुरा इतिहास में प्रसिद्ध और पुराण का विख्यात प्राचीन नगर है 1 यह नगर. 


उस प्रेमलीला का स्थान यही मथुरा है । quat के तट पर बसा हुआ 
$1 इसके घांट की सुन्दरता असाधारण है। मथुरा के घादों में विश्रामघाट सब 


` - भीड़ लगती हे। जिस प्रकार श्री काशी जी में विश्वनाथ की आरती देखने योग्य 
और गम्मीरता पूर्ण है उसी प्रकार खुले आकाश के नीचे यखुना के sw 
` सामने युना कें तट पर की सन्ध्या आरती की अतुलनीय शोमा मनोहर होती _ 


दल इकट्ठा होता है आर उनको खाने की चीज बाँटीं जाती है । विश्रामघाट के 


के हाथ कंस मारा गया तब उसके. रानियों ने वैधव्य यन्त्रणा से दूर होने के लिये 
"WEE चितारोहण कर भस्म होगई थीं । केशवजी न क i परसिद्ध 
EE EE EC लात पत्थर सा RE 


EA # भारत की तीथ यात्रा # ` 


चलता है कि केशव का मन्दिर भी पुराने बौद्धविहार के नय Ww 
निर्माण किया गया था । मथुरा में बौद्ध के समय के बहुतेरे चिन्ह दिखाई _ 
देते हैं सधुरा बौद्ध युग में भी प्रसिद्ध हुई थी t पर झुसलसानों ने उसके _ 
प्रसिद्धि का चिन्ह सब बिगाड़ दिया था । इन दि मिट्टी के नीचे से उन | 
. Regi की भग्नावशेष खोद खोद कर निकाले जा रहे हैं । घाटों के. उपरान्त और | 
दर्शनीय स्थान १ यछुनाबाग की छतरी ३ होली दवोजा तोरण 3 श्री VUES 
मन्द्र ४ विजय गोविन्द का मन्दिर ५ सद्नमोहन का wa दीघविप्णु Wwe ` 

७ गोवर्धनघाट का संन्द्रि ८ विहारी जी का मन्द्र & मोहन जी का अन्दिरि। _ 
` झथुरा से वृन्दावन थोड़ी दूर पर है । लाइट रेलवे अथवा घोडके गाड़ी पर मथुरा | 
` से वृन्दावन जाना होता है। मधुरा ऐश्वर्य की लीला भूमि दै । और वृन्दावन _ 

_ झाधुय्ये का खीला स्थल है | कवियों की कल्पना ने पौराणिक काल के वृन्दाबन _ 
को क्या ही मनोहर बना रक्‍खा है । गोप बालकों के सिङ्गो की ध्वनि से ro 
बन gefta होता है। विशाल नयनी गोप fedi के प्र सादुगारों से वृन्दावन | 
- की रज कण भी प्रेम मय होजाते हैं । यही वृन्दावन भक्तों का काम्य स्थान है। 
- घुन्दावन के तरुलताओं से प्रेम रस टपकता रहता है । भक्तों का यही विश्‍वास _ 
है कि व॒न्दाबन के रज को छूने ही से मोच मिल जाता है । हिन्दु धमोलुसार _ 
` भक्ति कई प्रकार की है। साधारण और सरल भाव से वह शान्त है। किन्तु _ 
` चेसी ही भक्ति बिना क्रिया की है। कूयायुक्त भाव से भक्ति के ४ प्रकार रस॑ _ 
_ गा रीतियाँ हैं। im a 
` `. १ दासाभाव, २ भीमाजुन के अनुभाष का सख्यभाव, ३ यशोदा आदि _ 
_ के अनुभाव का वात्सल्य भाव, ४ ब्रज गापियों के अनुभाव का साधुय्ये भाव प्राकृतिक E 
` peru गापियों के इसी भक्ति भाव की: अनूठी भमि है । इसकी ग्राकृतिक _ 
E 2 अत्यन्त सुन्दर और मनोहारी है .। ब्रजमरडल में जीवों का वध करना _ 
निषिद्ध है । य कारण है कि हिरण और मोर निःशंक चित्त से विचरते देख : 
पड़ते हैं । जीवों का यह भाव अथोत निःशंक विचरण प्राकृतिक शोभा 8 i 
è 5 का संचार कर देता है। बृन्दावन 'भी यछुना के तद पर बसा हु | 
की; àr ELM a बहुत दूर हट गई है । आज-कल फिर uS 
E शिश की जारही है । | 
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तळ औहृष्ण के सेकड़ों मन्दिरों में से तीन ger हैं-गेविन्द जी का 
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`` इरदेव जी का मन्दिर इसके साथ फु जोड़ में आ सक्ता है । औरड्जेव ने इस 


` ` .लटपर एक d पर सदन सोहन जी का मन्दिर हे । यह दक्षिण भारत की शिल्प | 


-कमेथुराओरथरीवृद्धान # - | ७६ 


भंदिर का ऊपरी हिस्सा तुड़वा दिया था। पुराने भवनों की रक्षा के अनु ' 
रागी लाडे क्न की चेष्टा से इसकी मरम्मत होगई है:। du t ने मंदिर _ 
तुड़वाऋर उधर गोविद्‌ जी का. विग्रह जयपुर सें पहु'चाया गया (२९) यसुना के. 3 


Us 
^ 


विद्या की पद्धति से बनाया गया हे । इन दिनों गोबिंद जी और मदनमोहन जी _ 


^ दोनों की विग्रह सूतिं एक छोटे से मन्दिर में है। लाखो यात्रि द्शन के लिये _ 


.. झुजा वाली सुरलीघर सूर्ति वहुदेश वासियों के हृदयरू 


OS er de npn EE TN ho - ^v s 
pe गीर 4 TUIS T wt . AS WU CE EE ul TYR Smet 2S Te A T INN ~ cL है oa: 


आते ही हैं पर अनेक अपने घर gan ( ग्रहस्थी ) छोड़ विरक्त होकर वृन्दाबन | 


में जा बस्ते हैं । यहाँ भकतों के लिये कई और मन्दिर प्रसिद्ध हे । मथुरा के सेठजी ._ 
का सन्दिर यह बहुत बड़ा और सुन्दर है देखने से किला मालुम पड़ता है। ( यह E 


"लाडे नोथ' cpm का कथन है) इस मन्दिर के चौक में गरुड़स्तम्म है । जिसे 
—— लोग साधारणतः “सोने का ताड़” कहते हैं । यह मन्दिर बड़ा ऐरवयेशाली है। | 
इस मन्दिर के बाद ही शाह जी का मन्दिर है। | E 


शाहजी का मन्दिर-सफेद्‌ संगमरमर का बना हुआ है इसके सन्द में. 


` पौरुष भाव का खेषमात्र झी *हीं है कोमलभांव का आधार है । इसके प्रथम _ 
प्रवेश की ऊं चाई रोम के सेण्टपीटर के गिजें का याद दिखाती है। E 


लालाबाबू का कुआ-बंज्देश के पाइकपाड़ा-राजबंश वाले 'लालायानू? ने | 
शहस्थी के सम्बन्ध को तोड़ कर वृन्दावन में आकर निवास किया था और एक | 


अन्दर बनवाया था जा लालाबाबू के कुञ्ज, के नाम से प्रसिद्ध है। c 


ऋरमहचारी कुल्ज-बून्दाबन में भारत केक मरो के भी मन्दिर हैं उसमें _ 


.. ग्वालियर नरेश का 'त्रम्हचारी gem, और जयपुर नरेश के नये मन्दिर ने अच्छी 


प्रसिद्धि प्राप्त की है। | 


.. . बांकेविहारी जी के मन्दिर में बड़ी भीड़ लगती है । बृन्दावन बंगाल से दूर | 
- होने पर भी बंगवासियों ने वहां से अपना घनिष्ट सम्बन्ध कर लिया है। अन्य 
` .प्रान्त के लोगों से इनकी संख्या अधिक हे । भारत के भिन्न प्रान्त में श्रीकूष्णचंद्र | 
की पूजा नानाहप से हाती हे । कहीं ता पाथः सारथी के रूप से और कहीं 


पारडच सखा के रूप d, किन्तु माधुयं के अवतार श्रीकृष्णचन्द्र अपने युगल 
'बृन्दावन में रासलीला 


करते हैं। वे वहां नित्य सत्परूप से विराजमान. हें aaa का गहन वैष्णव 


' साहित्य गोपी प्रेम से रंगा हुआ है । बहुत से बझवासिथों ने बृन्दावन में कुञ्ज 


EVA ati < E c क्षेत्र SEN 
(गृह) बनाकर EE की है! इसके साथ ९ चेच का भी 


- | # भारत को तीर्थ यात्रा ऋ 
«o 


धर्मीचरण पर अपना २ ध्यान जमावे । किन्तु अब इस aed ने 'आलसिथें की 


_ संख्या बढ़ा दी है । बृन्दाबन के जल में कछुए भरे हैं और बता पर बंद्रो दो. 


बड़ी पल्टन है, इनके उत्पात से वहाँ के रहनेवाले और यात्रियों के नाका दम आ 


दा ं में कोई भूखा नहीं रहने पाता । यह प्रबन्ध इसी. 3 
प्रबन्ध ह । इसा कारण eu AG देवाच खा श्सी 
TED लाग निश्चिन्त दाकर देवाचन करें अ 
लिये आवश्यक समका गया था कि ला होकर दे क्र और 


A ~ Jà 
जाता है । पर ब्रजमएडल में जीवहिंसा करना भना ह इससे कोई उनकी ओर 


- डँगली तक उठा नहीं सकता | श्रीकृष्णचन्द्र की लीला पुराणों में जिल प्रकार 


लिखी है उसी अनुसार यहाँ उसका अनुछान भी किया जाता है । बुन्दावन , 


ऐश्‍वर्य का नहीं पर माधुर्य का लीला स्थल हे | उसका सौन्दय अदारियों का _ 


नहीं वरन बनें का है । 


जन्माष्टमी के बाद ही से लोग “बन करने” थाने वृन्दावन के निकट के चनों r 


की यात्रा करने जाया करते हैं। वह बन विचरण भी मांनों एक उत्सव है । 


. मथुरा से “महावन” में जाना हाता है। सहावन की कुछ दूरी me 


यहाँ एक स्थान के दिखलाकर यात्रियों से कहा जाता है कि यह नन्द का राज़ 
नवन था । गोकुल का घाट वल्लभाचाय सम्प्रदाय वाले का परम तीथ dd 


बृम्दाबन के समीप बलदाऊ जी का प्रसिद्ध स्थान है। किन्तु गोवर्घन और राधा: ` 


कुण्ड भी प्रसिद्ध है । गिरि गोवर्धन जिस रोलमाला पर अवस्थित है वही 
. "गिरिराज हैं। गावधेन ग्राम मानसी गंगा नामक सरोवर के तट पर यसा हुआ 
- - है गोवधेन से लगभग २ मील के श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड है । बृन्दावन से 

कुछ दूर पर बरसना और डीग दो प्रसिद्ध स्थान हे । बरसना राधाजी का जन्म 
_ स्थान माना जाता है। 3 | 


` मधुर के शहर के भीतर के देव मन्दिर और स्थान । | 


१ ugar जी c गोपीनाथ जी का मंदिर 

२ गतश्रमनारायण & agama का सन्दिर . . 
३ बारिकाधीश . १० दाऊ जी का मन्द्र . 

४ चाराह जी का मन्दिर _ ११ ब्रजगाविन्द का AW 


X गाविन्ददेवजी का मन्दिर १२ गोवर्घननाथ का दूसरा मन्दिर 
. ६ विहारी जी का मन्दिर १३ राधाकृष्ण का मन्दिर. 


E उ गोवर्धननाथ मन्दिर i दी माता 
z | | Be मधुरा EN परिन ५ कास । ५००००९. मपी, हावी 


. O9 मथुरा शहर के भीतर के देवमन्दिर और स्थान # e 


छ; घंटे में वहीं समाप्त हाती है । निम्नलिखित स्थान क्रम से मिलते हैं। 
( १) विआामधाट श्रीकृष्णचन्द्र ने कंस के. सारकर यहीं विश्राम किया 
था। "ict 
: (९) बलभंद्र धाट . | bo E. 
( ३.) यागघाट ( यहाँ पिपलेश्वर महादेव हें) 
(४) प्रयाग घाट .( यहाँ वेणीमाधव की सूतिं हे ) 
(५) रामघाट (यहां रामेश्‍वर महादेव). ` ६. 
(६ ) श्यामघाद ( यहाँ कंखलक्षेन्न, तिदुक नामक तीथ ह ) 
(७) बंगाली घाट णा प 
(८) quum EA i B E 
(Oaa tR RD | 
` (१०) साक्ष तीथ ओ Wer, 
| i १ न राजा बली का दिला Bis रिले में काले देले निकलते E) 
(१२) रावण का दिला ( यहाँ रावण ने तप किया था ). 
(१३) कृष्ण और pit | | 
. “(१४ ) रंग ae ; 
| . (१५) गोपाल जी का मन्दिर ` 
A ( 38 ) सूतेशवर महादेव | 
E (१७)पातराकुख्ढ —  . ` 
(१८) केशव देव जी का.मन्दिर ` ` 
. (१६ ) महाविद्या देवी का मन्दिर 
(२० ) सरस्वती कुण्ड ` 
(२१) चण्डी देवी . 
( २२.) गोकणंश्वर महादेव 
(२३) अंच ऋषि का दिला 
(२४) दृशाश्वमेध घाट | 
(२३) चक्रतीथ 
( २६ ) कृष्ण गंगा घाट: 
000 (२७ ) धारापतन घाट — 4 
a | i ( २६ ) कस का RC Math Collection. noter by eGangotri E ` : | i : : E 
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A s भारत की तीर्थ यांचा # 

( ३० ) वसुदेव घाट 

(३१ ) बेकुण्ठ घाट 

(१९) गा घाट 

( ३१३ ) असिकुण्डा घाट | 

` — ब्रजमरडल-मथुरा के आस-पास ८४ कास का घेरा त्रजमरडल कहलाता 
है। ब्रज की परिक्रमा भादों बदी ११ से आरम्भ होतो हे । ञ्ज में १९ बन 
२४ उपवन, ४ पवत, ४ सरोवर, ११ कूप, ८४ कुण्ड, २ ताल, २ राधा जी के 
स्थान, ७ बलदेवजी, & देवी आर १० महादेव कहे जाते जिसमें बहुतेरे लुप्त 
IARI 
| श्रीवृन्दावन के देखने योग्य स्थान । 


१ गोविन्द जी ७ . श्यांसरुन्द्र 
२ गोपीनाथ ` ` द SES 
३ qaum ९ anaga 
४ राधारमण ^ १० बांके बिहारी 
५ राधादामोद्र ११ पूर्णमासी | 
. ६ राधाविनाद . _ १९ Rg वन-( यह स्थान 


- राधाकृष्ण के नित्य बिहार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है । इस वन के अन्दर ओरी | 
._कृष्णचन्द्र ने वंशी से ललिता के प्यास दूर करने के लिये यह mue निसण किया | 
- था । यहां एकं तमाल वृक्ष में श्रीकृष्णचन्द्र ने यशोदा के भय से हाथ का माखन 
- पोंडा था उसका चिन्ह पण्डे लोग अब तक यात्रियों को दिखाते है E 
- १३ निधुवन-( इस वन सें राधाजी.ने राजा बनकर श्रीकृष्णजी को द्वारपाल | 
. बनाया था) इस वन के अन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रजी ने अपने वंशी से विशाखा नाम 
का एक कुण्ड बनाया था | 
` _ १४ सावजी का मन्दिर ( दुन्दावन में सबसे सुन्द्र यह सूर्ति है और मदिर 
` भी सुन्द्र है ) 
१ सेठजी का मन्दिर 
' ` १६ ब्रम्हचारी का मन्दिर 
E. i Ad x यहां कृष्णचन्द्र ने बंशी बजाकर- रास किया था) 
उसी समय महादेव m का मन्दिर ( जिस समय श्रीकृष्ण ने रास 
इसी z if लिये श्रीक्षष्ण ने इस: ह नाम गे रए. किया, भा ओर छिप्रकर रास देखा p 
D पेश्वरघाट रकखा हे । नत 


DE आगरा क . ८३ | 


१६ खालाबावू का कुज २० सहारानी ( टिकारी ) का मन्दिर 
३१ अम्हकुरदः ` ` २२ योगभाव | 
२३ अक्र र तीथ २४ द्वादश घाट इत्यादि 

२५ कालीद्ह घाट ( कालियाद्सन यहीं हुआ था ) 


२६ गोपाल घाट ` २७ quum 

२८ Rg घार `. २९ युगल घाट 

३० विहार घाट `` - ३१ अंधार घाट 

२९ श्ङ्गार चाट C ३३ वस्त्रहरण घाट . 
३३ भ्रमर घाट  .. ३४ केशीघाद . 
$4 राजघाट 


कूलन श्रावण शुक्ल तृतिया से शुरु हाकर पूर्णिमा का समाप्त होता है। _ | 


` दालयात्रा हाली भी यहां को विख्यात है | 2 5 
: आगरा t MS क 
आगरा फोट स्टेशन जी० आई० पी० बी० वी० सी० आई० और ३० आई> 
रेलवे का जंकशन है । स्टेशन के समीप धर्मशाला है । शहर के अन्दर बहुत से 
होटल, डाक बंगला और घमंशालाए' हें। इतिहास प्रसिद्ध मोगल सम्राट अकबर 
ने इस नगर को स्थापित किया था। यदि इसके छुगलों की लीलाभूमि कही जाय 


तो अत्योक्ति नहीं हा सक्ती । जा कुछ हा इस नगर को प्रसिद्ध करने वाले सम्राट | ग 


शाहजहाँ थे । इसके प्रसिद्धि का सुख्य कारण ताजबीबी का रौजा है. । स्निग्ध 


नीला जल वाली यछुना के तट पर संगमरमर की घोलो अद्यलिका ताजमहल का 


जोड़ा इस जगत में नहीं है । शांहजहाँ ने न्रजहाँ के भाई आशकखाँ की बेटी... 


नूरमहलसे विवाह किया था । उस समय नूरमहल १६ चर्षकी थी और शाहजहाँ i । 
२९ वर्ष के थे। स्वामी के साथ युद्ध में जा बुरहानपुर में नूरमहल की सत्मु S 


यही,न्रमहल ही सुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई । शोकाते .शाहजहाँ की 


आज्ञा से उसके प्रियतमा की लाश आगरे में लायी गयी । अपने प्रियतमा पत्नि E 
'की egfer को स्थिर रखने के उद श्य से शाहजहाँ ने चार करोड़ रुपये खचे कर _ 


ताजमहल बनवाया | २० हजार मनुष्यों ने १७ वर्ष के परिश्रम से इसको तयार _ 


3 ` किया । ताजमहल वास्तव में प्रेम का स्मेर रचित स्वप्न IR Ee de 
a शाहजहाँ ने जब इस अद्दालिका को बनवाने की कल्पना का ते उसने, इसके 
| समरकन्द, 


* ८४ e # भारत की तीर्थ यात्रा कॅ 
तिब्बत, सिंहल, अरब, पन्ना, इरान-नाना देश से सामग्रियों का संग्रह किया गया : 
उन सामग्रियों में से सुवण रजत, मणि मणिकों की कमी नहीं थी कवर सूल्यवान 
मातियों की ढक्कन से ढांकी जाती थी । वे सब सूल्यवान वंस्तुए लूटे ली गई हैं 
केवल बचा है ताजमहल-शाहजहां के मेम की साची-भारत के शिल्पकला का 
नसूना । ताजमहल को कविता अनुभव का विषय है वर्णन से वह नहीं समभाई 
जा सक्ती । ताजमहल केवल अद्दालिका ही नहीं-वह स्वप्न भी नही , पर वह है 
एक हृदय के भाव का विकाश । इसकी विशेषता उज्ज्वल चाँदनी E ! देखने से 
मालूम होती है। ताजमहल को देखने के लिये यारोप और अमेरिका से भी अनेक 
यात्री m ET हैं । ताज ल का तारण भी ताज के ही उपयक्त है। | 

E दूसरे पार इतमाउहौला की समाधी है । इतसाउद्दोला नूरजहां 
बेगम के पिता थे । बेटी ने बाप को समाधी की यह अद्टालिका बनायी d nd 
E T ताज़ के अतिरिक्त हुमा मस्जिद इतमाउद्दौला की कब्र, सिकन्द्रा में सम्राट _ 
| की कन्न, आगरे का किला इत्यादि बहुत से देखने योग्य स्थान हैं। | 
fad के अन्दर की जगह हैं sg माती मसजिद्‌, दीवानेआम ( अकबर का द्रयार ) 5 
. .नगीना ससजिद्‌, श की वन्दीग्रह, मीनाबाज़ार, सच्छी भवन, दीवानेखास 
. काले पत्थर का सुन्दर आसन, सोमनाथ का द्रवाजा, शीशमहल, हम्माम 
| $ Sud जगह ) जहाँगीर महल, अकबर का पठनागार, इत्यादि देखने योग्य 
ua zi mw केन्टोमेन्ट अफ़सर से दो, आने पर खुगमता के साथ 
हि र णतो के किनारे बसा छ + nis रेलवे का 
rest M TET ः è ps ३० आई०. रेलवे का एक 
_ जहां इन दिनों का लखनऊ नगर है । वहां xo vil किम्बवन्ती यह है कि 
` 'खददमण ने अपनी पुरी का निर्माण क्रिया (वढा लय के पानः प M 
` दिनों का नही' है । इसको अवध के usu तान खलल ट | 
- की राजधानी फ़ौजाबाद में थी र ना ver या उरावा स र 
MS आसिफुद्दौला अपनी राजघानो वही से | à 
हरा हमा की किता ह be Pa diua NAE 
cm मवाड़े को बनवाया | मदी उपाय करने के लिये नबाब आसिफुददीलाने 
E ब सादतअली र दत : ने ES ; त म S fina nei RA कराया गया था 
i महल आर Ragan तथा.लाल बारहदरी और 
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- यात्री आते हैं। यात्री लोग सरयु के स्वगंदार घाट पर रामनवमी के दिन स्नान 5" 


CR अयोध्या #. CD SESA DEO. 


डेन्सी भवन बनवाये थे । उस घराने के अन्तिम नबाब वाजिदअली शाह ने कैसर 
'बाग की विलासभवन ८० लाख रुपये खर्च कर बनवाया | ३०० .रूपवतियों को 
लेकर विलास मे डबे रहने के कारण राज काज कुछ देखते नही बनता था । तय. 
अंगरेजों ने उन्हें राज-च्युत कर कलक के उपनगर मटियावुर्ज में नजरबन्द रक्‍्खा। 0 
नवाब नासिरुदीन ने अपनी बेगमों के लिये छंत्रमंजिल नामक राजभवन. | 
बनवाया । उसके ऊपर एक छन्न है इससे उसका नाम warf पड़ा ic 
विलास के प्रवाह से अवध की नवावी घराना यहकर लापता हागया | केबल 
उस तट पर बनी हुई रम्य आटारियाँ मनुष्य के वैसे कम के निश्चित परिणाम की | 
खेदजनक गवाही दे रही हें । युक्त प्रान्त की दूसरी राजधानी के रूप में लखनऊ ` . 
अब इलाहाबाद के टक्कर का हागया है । 
| gua = 
सोगलसराय से लखनऊ जाने के राह में अवघरुहेलखरड रेलवे के लूप लाइन... i | 
में अयोध्या स्टेशन पड़ता है। अयोध्या रामायण का मुख्य आधार है। अयोध्या... 
'श्रीरामचन्द्र की वाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की लीलाभूमि है । अयोध्या 0 
सरयू नदी के ऊपर बसी हुई है। फैजाबाद से जो पथ अयोध्यां को गई हे उसी o 
के बगल में श्रीरामचन्द्रजी के जन्मस्थान का मन्दिर है । a P 
अयोध्या में ६९ देव मन्दिरें हैं। जिसमें ६३ वेष्णव मन्दिर और EL शैव- 
'भन्दिर और ३६ मरिजिदें थौं । लकमण घाट से थोड़ी दूर &० Wie चे डिलेपर 
जैनों के आदिनाथ का मन्द्र है) कनकभवन, राजादशनसिंह को शिवमन्दिर | 
और हनुमानगढ़ी यहाँ के मन्दिरों में उत्तम है । अयोध्या में aw बेष्णवों के | 
बहुत मठ हैं । on 2 * 
: अयोध्या का प्रधान मेला चैत्र रामनवमी को हाता है जिसमें लगमग४००००० 


दान करते हैं । सरयु नदी की प्रधानता और. इसका महात्म सब स्थानों से 
अयोध्या सें अधिक है । जन्मस्थान कहाने वाले स्थान में श्रीरामचन्द्र जी ने जन्म 


. . लिया था । रामजन्म का प्राचीन मन्दिर ध्वंस होने पर उसके स्थान में जा नया . | 


- सन्दिर feu हुआ था उसको भारत के प्रथम मोगल बादशाह बाबर न T । 
में बदल लिया था । उस भवन में प्राचीन मन्दिर के वाहर म्मे हैं जो,कसोटी 
E के हें. । जन्मस्थान के बाद OWN 


आ बार d 


= 


P # मारते की तीर्थ यावा | 5 ; E 
` ब्याद मणि पवेत, कुवेर पवत, quta vin और हनुमानगढी आदि है 1 
- ` ञयोध्यामें देखने योग्य स्थान-खूये नदी के राम और लक्ष्मण घाट, नागेश्‍वर . 
uibs, रामकोट ( रामचन्द्र का जन्मस्थान ) अश्वमेध यज्ञसूमि. इत्यादि देखने 
_ योग्य रमणीक स्थान है p स्टेशन से अयोध्या शहर २॥ मील दूर है । स्टेशन पर 

` हर तरह की सवारियाँ मिंलतो हैं । : | | 
: à _ हरिद्वार । = 
| ` -( अवघरुहेलखण्ड सेकशन ) ^ 

` ३० आई० आर० लाइन के लकशर जंकशन से हरिद्वार देहरादून नाम की 
एक लाइन निकली है ) हरिद्वार इसी लाइन में पड़ता है। हरिद्वार स्टेशन पर और | 
. शहर के अन्दर कई धमंशालाएं € p ऋषिकेश और :लक्कमनकूला जाने के लिये | 
` यहाँ पर बराबर हर तरह की सवारियां मिलती हैं । शिवालिक पवत के नीचे 
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डागा के दक्षिण तट पर हरिद्वार हिन्दुओं का एक अत्यन्त पवित्र और प्राचीन _ 
- ^pa हे । इसका नामान्तर कपिल स्थान हे । यांत्रि गंगादार घाट पर स्नान कर i 
` पुण्य प्राप्त करते हैं। इसके ऊपर विष्णु के चरण का चिन्ह अंकित है यह स्थान _ 
` झायापुरी कहलाता है । प्रति व चैत्र से कार्तिक के दिन स्नान लगता है। प्रति _ 
१२९ वषे कुम्भ मेला होता है। इस समय ५, ६ लाख मनुष्यों की 'भीड़ होती 
 हे। हरिद्वार में जीवहत्या करना निषेध है । युगावत घाट में पितरों का तपण | 
किया जाता है। इस स्थान में दचेशंवर का मन्दिर है। यह वही दच प्रजापति है | 
— (जिन्होंने यज्ञ किया था और यज्ञ में शिव की निन्दा की थी । निन्दा खुनकर 4 
-— ने अपने शरीर को त्याग दिया जिसके कारण से दक्ष दण्डित किया गया | उसी | 
` जगह यह मन्दिर बना है। जहाँ सती ने अपना शरीर त्यागा था वह सतीङुएड | 
` के नाम से प्रसिद्ध है । हरिद्वार में तीन पुराने मन्दिर हैँ । नारायण, शिला) ._ 
या मायादेवी का और भेरव का । मायादेवी के मन्दिर के पास पबत के ऊपर 
* 'विल्वकेरवर देव हैं। मायादेवी का मन्दिर बहुत पुराना और पत्थर का है। : | 
. ` गंगाजी के अवतरण का स्थान होने के कारण हरिद्वार हिन्दुओं का बडा . 
हि पविजातीध हे C याता D RA 
` हृरिदार ही से केदार और बद्रीनाथ जानें. का रास्ता है यहाँ हा 


कुरावत , विल्वक, नीलपवत और कनखल ये पांच तीथ सुख्य हें । 


A 


au a ही हियर के प्रवान/घाड का RRR । घाट v 
“दीवार के नीचे हरि अर्थात विष्णु का चरण चिन्ह है, जिसके निकट ग 


| # हृषिकेश, लघमनसूलां, घ बद्रीनाथ o e : es | 

. और शाकेश्वर २ शिवलिंग F | ES o s 

कुशावत-हरिपड़ी से गंगा या 

.का कुशावर्त कहते हैं। . VN का बाद पत्थर से fer pur है इस त्याच 

अवण नाथ का मन्द्रि-हरिपेडी से लगभग ६०० गज पश्चिम . 

हरिद्वार के कुल मन्द्रों से सुन्दर अवणनाथ. सन्यासी का शिव 

सान्द्र है । इसके पूर्व किनारे में महाराज का बनवाया हुआ गङ्ञाजी का शिखर 

. दार बड़ा मन्दिर हे जहाँ महराज की ओर से सदावत जारी है।. o e c 

` विल्वकेश्‍वर-हरिपड़ी से १ मील पश्चिमात्तर पहाड़ी के नीचे चबूतरे प | 

( जहाँ पहले बेल का वृक्ष था अब नीम का nq वतमान है) एक शुफ़ा में विल्व- 

. केश्वर शिवलिंग, दुगोदेवी और गणेश की सूर्तिया हैं । दूसरी ओर पहाड़ी के | 

नीचे गौरीकुण्ड नामक कूप हे । लोग इसका. जल आचमन करते हैं। . des 

सायापुर-हरिदवार.से १ मील दक्षिण-परिचम गड़ा के दाहिने, पवित्र सप्त- * j 

पुरियों में से एक, और हरिद्वार की पुरानी बस्ती मायापुर हीन दशा में हे) इसमें : | 

बहुत पुराने तीन सन्दिर हैं । पहिला पूर्वोत्तर ज्वालापुर जानेवाली सड़क के पास 

स्रायादेवी का, दूसरा 'भेरब. का, तीसरा दक्षिण पश्चिम नारायणशिला का। : 

सायादेवी के ३ शिर और ४ iq है । इनके निकट आठ सुजावाले शिव की सूति 

आर बाहर नन्दी बेल है। . . P 

— . नील पर्वंत-मायाघुर से दक्षिण गङ्गा पर लकड़ी का पुल हे जिसको लांघकर | 
नील पंत को जाना होता है । नील प्त एक पहाड़ी है जिसके नीचे की गड्डा | 

की एक धारा को नील धारा कहते हैं। जा कभी कभी सूख जाती है । यहीं 

 नीलेरवर महादेव भी हैं। . zi 

कनखल-हरिद्वार की हरिपौड़ी से ३ मील दक्षिण कनखल एक करवा है। 

कनखल इस लिये कहा जाता है कि कौन ऐसा खल है जिसकी सुक्ति यहाँ नहाने 

से न हो। दक्षेश्वर शिव का मन्दिर कनखल में प्रधान है। ` | a 

; . हृषिकेश, लळमनफूला, qM ˆ ` 

हरिदार से हृषिकेश जाने के लिये वराबर जमीन है, एक्के, तांगे, बलगाड़ी, 

. मोटर की सवारियाँ मिलती हें । हरिद्वार के समान यहाँ भी भम्वान और डरडी 
` बाले कुली मुकरेर होते हैं। हृषिकेश में गङ्गा के दाहिने किनारे पर राम ee जानको 

` का मन्दिर है । मन्द्र के आगे कुब्जावट नामक एक पक्का कुण्ड है। झर 

E पानी इसी कुण्ड में Sung गंगा, में जाता im हात या 


' सन्दिरों में प्रधान हे ॥ मन्दिर में भरतजी 


ल्ल a भारत की तीर्थ यात्रा # | 


` त्तरह शंख, चक्र, गदा, पद्म लिये उत्तम वस्त्र और qz पहने विराजमान e E 
इस सूतिं की स्थापना जगदुशर शांकराचाय्य जी ने किया था । हृषिकेश में बाबा | 
र 


. काली कमली बाले का धर्मशाला और सदावत विख्यात है । यहाँ का इन्तजाम | 
` अति सुन्दर है । इसके अतिरिक्त जगाद्री वाले की, नंजीबाबादवाले की, कलकत्तो | 
. बाले की और उत्तम धमशाणाएं हे । गद्गाजी के किनारे सन्यासी, बेरागी आदि. 
“हृर तरह के साधु कुटी बनाकर वास करते हैं । बाबा काली कमली वाले की, 
और धर्मशालाओ में भी रोटी दाल नित्य साधुओं को मिल जाता हे । इसके .... 
. अतिरिक्त यात्री अगर धर्मशाले में 'भाजन करना चाहें बिना उज्र उनके! भी . 
. rem दी जाती है । यहीं से लघमनकूला होकर पहाड़ पर बद्रीनाथ और केदार _ 
`. जी के जाने का रास्ता है। केदारनाथ और बद्रोनाथ के मन्दिर हिमालय पर्वत पर | 
`` परिचिमात्तर देश के-कमाऊ विभाग के गढ़वाल जिले में हिमालय पवत के .. 
`. बहुतेरे शङ हैं। इनके बीच में कई एक घाटियाँ जा weg से दूसरे को एयक | 
„ करती है देखने में आती है । इनमें से श्रीनगर का सिलसिला जा सबसे चौड़ा . 
" और ऊ चाई में १८२० फ़ीट है लगभग १।२ सील चौड़ा है । यहाँ केवल समतल 1 
` भूमि सब मिलाकर लगभग ₹ मील की है । 
.. ` ` प्रधान चोटियों की ऊचाई;/नन्दादेवी-२५६९१ ` फ़ीट कामेद २५४१३ फ़ीट, ' 
_ त्रिशूल २३३८२ फ्री, दुनागिरी-२३१८१ फ़ीट, बद्रीनाथ २२६०१ फी० केदारं 
Lo नाथ २२८५३ Wie है। | 5 RUE 
.. wet और सरस्वती घाद्यों में से हाकर चीन के राज्य में जाने का रास्ता C 
' ` है । धवली घाटी का नीति पास और सरस्वती घाटी के नाना पास कहते हैं। _ 
_. अलकनन्दा नदी ग'गा जी का प्रधान सहायक नदियों में से: बहती हे । अलकनंदा _ 
-— और दूसरी नदियों के संगम के पवित्र स्थानों में देवप्रयाग १ कर्ण प्रयांगर रूद्रप्रधागर | 
` नन्दप्रयाग४ और विष्णुप्रयागश-ये पाँच प्रयाग मुख्य है। |... 
. पहाड़ीरास्तों (का बृत्तान्त-हरिद्वार तक रेल है । हरिद्वार से हृषिकेश, .. 
`. लघमनकूला होकर बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का रास्ता शुरू हाता । ( $9 — 
, लोग नजीबाबाद से भी जाते हैं) हरिद्वार से. हृषिकेश तक. १२ मील बैलगाडी, _ 
- mim, मोटर और एक्के का सड़क है हृषिकेश से लछमनकूला ( आजकल E^ 1 
3 


गाया हे) होकर ४०३ सील काठगुदाम के नजदीक रानीबाग तक bip 


Li 


ङ | : | की चढाई उतराई है । सवारी के लिये कम्पान और कण्डी-असबाब लेजाने  _ 
Y लिये कुली 3) करडी इन सुभों का, बन्दवस्त,,हरिह्ार, ST हृषिकेश से करना 


_ 'चाहिये। यात्रियों के जरूरत की चीजें, कुत्ता, कम्बल, खोइया, quls 


$ हेपिकेश, agaa भूलां, व बद्रीनाथ # । <६ 


जूता, घतरी, चढ़ाई उतराई के लिये लाठी, पूज्य चढ़ाने के लिये AA - 
बने की दाल, रोग से बचने के जिये, केलर की शीसी, पाचक, जवाइन को भर 
Sem आदि ले जाना जरूरी है । खाने के लिये काई सामान संग लेने की 
आवश्यकता नहीं है । वहाँ संब सामान हर चह्टियों में मिलता है। एकानदारों के 
पास साधारण बर्तन भी मिल जाते हैं । पहाड़ी लाग जाते याये हुए खेतों में 
किसी को सलत्याग करने नहीं देते। लछमनभूला से मील चौरी तक गढ़वाल 
जिला और मिचौरी से आगे कुमाऊँ जिला है। यहां के भलुष्य चत्री और 
त्राम्हण Vu ही अधिक हैं । ये दाग कुली का भी काम करते हें क्यांकि एक पेशे से 
इनका निवाह नहीं हाता । केदार और बद्रीनाथ के पहाड़ ऊंचे हें पर वहाँ से 
भी हिमालय की और भी ऊँचा चोटी दिखाई देती है। रुद्रप्रयाग और केदार के 
बीच और केदार से लौदने में मत्नौलो तक, -तथा शुलावटोली से बद्रीनाथ तक | 
छोटी बड़ी गुफा और बड़े २ पत्थरों के चद्यान दीख पड़ते हें । किसी किसी शुफेमें | 
२।४ आदमी और किसी शे में ५० सौ आदमी वषा के पानी से बच सकते IM 
' नदी-पहाड़ी नदियों का पानी घादियों की पथरीली भूमिपर अतिवेग से | 


गिरता है। हरिद्वार से रानीबाग तक यानी ४१७मील तक नदियों में किसी ६ ( 
` जगह नाव नहीं मिलती और न घुल के नोचे नदियों के बीच पाये जाते हैं | संत्र 
दोनों किनारों पर पाया बनाकर लोहा या रस्पे और लकड़ी लट॒काऊ पुल जिसे | 
कूला कहते हैं बने हैं। नदी में इतना बंग है कि थोड़े पानी में भी कोई हसकर 
पार x नहीं सकता यात्रियों के लिये लटकाऊँ पुल काठ और लोहे के बनाये... 
गये हँ! DUE. D epe pue E 
जिन्स-हर चश्टियों पर खाने पीने की हर तरह की चीज मिलती JE | 
तक की कपडे बतेन कागज, पेन्सिल, दियासलाई, सिगरेट इत्यादि भी मिलते हैं। | 5 
याचियो को सूचना-केदारनाय और बद्रीनाथ के रास्ते बहुत सुगम होगये | 
हैं। प्रतिदिन सैकड़ों आदमी स्त्री, पुरुष, बूढ़े लड़के लड़कियाँ भम्पान और ue E 
में तथा पैदल जाती हैं। पे मास के लड़के भम्पान पर मांके गोद में जाते देखे गये 


` करिड भाड़े पर मिल जाता है। मोटे आदमिओं के लिये भस्प!न या करिड नही _ s र 
EM श्री नगर और देव up मे E 
. पर और सब दुकानदारों के दुकान पर एर dur जाग न 
E की ओर पर्व प्रकरे"की farre miel > 


' *8 


ae a भारत की तीर्थ यात्रा # । 
काटती हैं, काटने के समय कुछ जान नहीं पड़ता परन्तु पीछे घाव होकर खजु. 
लाता. NN बढ़ता जाता है जिस्से मनुष्य को कष्ट होता है । sem और - 
मिचीली के बीच की आवहबा बहुत ही खराब हे । इस देश में करने का पानी | 
अत्यन्त मीठा और स्वास्थकर है । यात्रि लोग सुबह और शाम चलते हें । हरि- 
द्वार से चलकर ४१७ मील काठ STU के रेल्वे स्टेशन पर चालीस पेंतालिस दिन 
में आदमी पहुँच जाते हैं । केदार और बद्रीनाथ के पहाड़ पर बेखाख और जेड 
` में बरफु जमा रहता है।अब यात्रियों का इस रास्ते में दो बात का कष्ट रह गया ' 
है जिससे वे भागने की कोशिश करते हैं एक तो पहाड़ की चढ़ाई उतराई और | 
. दूसरे जगह की संकीर्णता परन्तु इन दोनों ही के लिये लाचारी है। हृषीकेश में | 
आटा >)॥ आने सेर बिकता है। बद्रीनाथ में ।) आने सेर और केदारनाथ में. | 
।=) सेर बिकता है। | | | 
. रास्ते में ठंहरने के स्थानों और चद्टियों के नाम और उनके बीच की quu 
(म्रीलों में ) नीचे लिखा जाता है.) :.-.. 
' हरिद्वार से ७ मील सत्यनारायण | | 
७ y ऋषिकेश (१॥ मन की रीति) 
१॥ „ लक्ष्मणकूला ( चढ़ाई उतराई ) 
२ गरूड! SLATE 8 ३ भील गुलाबराय ड 
२ झुलवारी २ सील रुद्रप्रयाग (यहाँ से श्री | 


: S (sii) | बद्रीकाश्रम जा सकते हैं ) 
१॥ छोटा विजनी . | णी 
| x बड़ा बिजनी _ २ मील रामएुरा 
eus ३॥ सील अगस्तसुनी 
३ बान्द्र ( उतराई ) LIEN Ne 
3 महादेव । ; २ सील चन्द्रापुरी 
ी X शिमला ` ९ सील भीससेन 
- Wl काण्डी ( हस्वताल Ote भीरी 
` ॥ व्यासघाद ( चढ़ाई उतराई). _ २ मील कुन्ड (चढ़ाई)... 
o 39S —— ' ३मील शुप्तकाशी _ |. 


५ | RII मील साउर ( IS eon Math Colectia मिका साग है) 


* हृषीकेश ल्षमनमूला व घद्रीनाथ % "c 
१॥ मील देवप्रयाग (डाक और - ३ मील भेता ( नारायण ) 


तारघर) (गंगोत्री और यसुनोजी र सोल बिऊ 
जाने का रास्ता यहाँ से है) र मील दुगो ( यहाँ एक वड़ा 


८ सील रानीबाग | झूला है) 
७ सील रामपुर ( यहाँ पानी १॥ मील फाटा 
नहीं मिलता ) . ३ मील बादला 
४ मील निल्वकेदार _ . इ मील रामपुर (पति गाधा नाम 
३ मील श्रीनगर ( wer के समीप से त्रियुगी नारायण 
डॉक और तारघर ) i जाने का रास्ता है) 1 
v मील सुकारतो ३ मील झलमल (सोनप्रयाग) | 
४ मील भद्दीसेरा . श्सील गोरीकुड (यह बहुत . | 
३ मील खांगरा ऊ'ची चढ़ाई ह) 3 
४ सील नारकोटी ( चढाई और २ सील जंगल ( आराम) - | 
उतराई ) २ सील रामबाड़ा ( 


४ सील श्री श्रीकेदारनाथ जी हिमालय पव त के एक तुषाराच्छन चोटी प | 
श्री केदारनाथजी का सुन्दर मन्दिर विराजमान है यह सुख्य मन्दिर २२८५३ फोट ' | 
ऊँचा है। इस मन्दिर के समीप चार ओर मन्दिर है इन सभों को पंच केदार 
कहते हैं। यहाँ एक ऊँचा चद्दान है जो भैरव भम्व के.नाम से विख्यात है] अ 3 

` केदारनाथ जी के दर्शन के बाद बद्रीनाथ जी का दर्शन करना होता RI: क 


. वापस आकर नींचे लिखे हुये रास्ते से चलना पड़ता है। ` d 
३ सरील — sedous — ( हस्वताल और डाकघर) C p 

३ मील गणेश (चढाई) ४॥ सील पति t 

२ भील दुगो मील गोकुल जा 

२ मील शोधे | ॥ मील पुन्नन 32९ 

१ सील चौबना ( यहाँ से तु गनाथ जाने का mR ही | का 

ब्याह हुआ था, यह स्थान यात्रियों en is ) d. | 

२मोल भीमनाड़ा | कम क. : 

च नि ps गा भ 

२॥ मील ( वंगर वासा ) ४ मिल आवका | ७७ 5 


| ३॥ सील a set ( gui प्रे Math Collection सील eGangotr —- EE EN ^ 
j Ks, M. DE i र A X" ine 


"$8 og भारत फी तीर्थी याच्ञा #. 


२ सील आरास ( यहाँ से हद्र- २ सील पातालग'गा OTT 3 
` नाथजानेकारास्ता हे) . २ सील गुलाबकोठी : 
हे सील राम, . २ सील बनोटी (पेनौ या ध्यानी : 
१ मिल सिटाना ( वीरेश ) बद्री ) 
२ मील गोपेश्वर .. १ मील ककनी | 


२ मील लाल सांगा ( चमोली ) २ मील सिंगघार 
यहाँ, अस्पताल, डाक और १ सील नोशीसठ 


तारघरहै। o १॥ सील विष्णुप्रयाग (उतराई ) 
adu ४ सील घाट . A i 
३ मील हिलाल .. . . १ मील नन्द्केश्वर VAL : 
:२ मील छिनका'. | २ मोल पाँडकेश्वर : 
२मील सिया मील रामबगाड़ 


. ३ मील हनुमान चढ़ाई श्री श्री बद्रीकाश्रम बद्रीनाथ जी की सतिं काले 
पत्थर की चतु ज सूतिं है यानी विष्णुमूर्ति की सूचना श्री श्री शंकराचाय जी | 
को. स्वप्न में मिली थी और उन्होंने इस सूति की.स्थापना मन्दिर में की थी। .. 
मन्दिर के अन्दर लक्ष्मीनारायण, - उद्धव, नारद्‌, कुबेर, गणेश. इत्यादि अन्य | 
` देवताओं की. मूर्तियां हैं | लद्मी मन्द्र, गौरीङु'ड, तप्त कुड, खूयकु'ड, क्म | 
धारा, त्रम्हकपाली, ( यहाँ पिंडदान करने का विधान है ) महन्त की गद्दी Go . 
रह देखने योग्य है 
* यात्रियों के सुविधा के लिये काली कमली वाले की, धम शाला मौजद है। -_ 
यहाँ अन्य धम शालाएं भी हैं। श्री ब्रीनाराघण जी का मन्दिर छः महीने बन्द 
और छः महीने खुला रहता हे । बेशाख महीने के अच्यतृतिया को खुलता है 

` और ऐन दिवाली के दिन बन्द हो जाता है 3 
. . हरिदार से केदार १४८ मील, केदार से नाला २६ भील, नाला से ब्रद्रीना- | 
' रायण ७६ मील, रुद्री से लाल संगा: ४५ मील, . लालसंगा से दामनगर रेलवे | 
ग स्टेशन ११८ मील हे। रामसंगा से रामनगर के रास्ते में नन्द्प्रथाग, कण प्रयाग E | 
' आदवदी मेहर चौरामांसी, बूढ़ा केदार इत्यादि अनेक चिट्टियां मिलती 14470 
: ET i gi ४१७ सोल है l | टही 
OQ We फ्रम मं ऋषिग गा qeu 
और नारद्कु'ड इन्हीं uixit का.नामः EAR ud T Wu xtd 


के हृपीकेश, लद्धमनभूला व बद्रीनाथ # ` 

, पंचशिला-बद्रीकाभ्रम में नारद्‌ शिला, 
नुसिह शिला और गरुड़शिला में पांचो शिला प्रसिद्ध हें । 

अम्हकपाली- बद्रीनाथ के मन्दिर से लगभग ५०० गज उत्तर अलकनन्दा के 

किनारे पर ब्रम्हकपाली चट्टान है जिसपर बैठकर यात्री लोग पितरों को पिंडदान 


६३ ; zy 
वाराह शिला, मारकंडेय शिला, | 


^ d. WE eet ie 
2 dr exu ie tira 736 0 
७१2०-०५ ४०0२१५” 2535 S ie 


देते हैं । वहाँ से प्रसाद Cam) की बहुत छोटी २१३ गोलियां बनाई जाती है 


जिनको यात्रि अपने मरे हुये पितरों और उनको ad को देते हैं और शेष ४ 

गोलियों को वे अपने गुरु, मित्र, तथा कुल के मरे हुये लोगों के नाम लेकर भूमि 

. पर रखते हैं qp वे लोग पिंडों को अलकनन्दा में डानकर नदी में पितरों को 

जल अ जुली देते हैं। त्रम्हकपाली पर कास कराने और वहाँ के दक्तिणा. लेनेवाले 
वहाँ के प'डे नहीं होते । इस काम के लिये दूसरे ब्राम्हण रहते हैं। 

अलकनन्दा नदी-यह नदीं उत्तर की ओर सतपथ अलकापुर के पहाड़ 

से वद्रि्ा्रम में आकर १३१३।४ मील पर देव प्रयाग के पास शङ्गा में 

सिली है । इसके किनारे पांडकेश्वर, जोशीमल, विष्णुप्रयाग, कुम्हार चट्टी, पीपल 


कोठी चट्टी चमोली, नन्द राग, कण प्रथाग, रुद्र प्रयाग, औ नगर और देवप्रयाग 1 


प्रसिद्ध स्थाना हे S . `. ; aca 
` चसुघारा-यद्रीनाथ से ११।२ मील उत्तर सान गांत बस्ती और २१।४ मील 


९ 


पर वसुधारा तीथ nd a 
इसमें नहाते हैं। पूर्वकाल में agaga ने यहाँ तप किया था। मानस सरोवर 
के जाने चाले इसी राह से आते जाते हैं । - 


अंगरेजी सरकार और टिहरी राजा की आज्ञासे दक्षिणी नागरी ब्राम्न बद- 00 


है । आषाढ़ और सावन - के महिने में वफ कम होने पर लोग | 


: री नाथ का पुजारी बनाया जाता है। जिसे लोग रावल कहते हैं। रावल विवाह | 


नहीं करता । टिहरी, जो, शिमठ, और पांडुकेरवर बस्ती के कुब ब्राम्हण और. 
T . अपनी पुत्री को बद्रीनाथ में पूजा . चढ़ाते हैं । वहाँ के प्रचिलित नीयम के E 
अनुसार वही लड़कियां रावल की खो होतो हें । रावल अपनी स्री का घनाया. | 
' हुआ अन्न भोजन नहीं. करता। ब्राम्हण और चुत्रीय का जन्म हुआ सन्तान, 


पद्य पुराण-स्वग खण्ड 


लेकर किसी देवता को चढ़ाता:है वह कल्प भर स्वग सें बसता है और फिर | 


` पृथवी पर राजा या घनी होकर जन्म लेता है । महाभारत के अनुशान पव के 


aada RRA | 


Ax 


९ खण्ड के २२ वे' अध्याय में लिखा है कि जो कोई खी मोल _. 


£9- # भारत की तीर्थ यात्रा क 


१-ब्राम्हणी का पुत्र उस पितु धन में ४ 'भाग पावेगा। 

२-क्षत्रीय गभी से उत्पन्न ब्राम्हण का पुत्र ३ हिस्सा पावेगा। 

३-वेश्या स्रो से उत्पन्न हुआं पुत्र २ भाग पावेगा । | 

` ४-शद्ठा से उत्पन्न ज्ञाम्हण का पुत्र १ भाग पावेगा | 

श्रीबद्वीनाथ जो की सालाना आमदनी ३० से ४० हजार रुपया है । 
. सुफल-यहां के कुल पण्डे देवप्रयाग के हैं | ume कराने के समय अपने E 
यात्रियों के हाथों में फूलों की माला बाँध देते हें । हाथ गाघे हुए यात्री पण्डों के 
मनमाने दक्षिणा न मिलने पर उनको जल्दी सुफल नहीं देते, यात्री बंधे हुए हाथों ' 
घंटों गिड़गिड़ाया करते हँ । केदार के पण्डों की भी यही रीति है । . वा 


ded एलाहाबाद । P 
'एलाहाबाद {० आई० रेलवे का प्रधान : जंकशन स्टेशन है । यह युनाइटेड | 
प्रेसिडेन्सी आफ आगरा एण्ड अवध ( पश्चिभोत्तर देश ) की राजधानींगंगा और *._ 
यमुना के संगम पर एक प्रसिद्ध शहर है, और भारतवष के अति प्राचीन तोथ ; 
agn नाम से विख्यात है । स्टेशन से त्रिवेणी घाट चार मील के दूरी पर है। | j: 
a और यछुना के संगम को त्रिवेणी तीथ कहते हैं यंछुना की काली जलधारा 
गंगा के जल में आ मिली है। इलाहाबाद का किला और शहर अकबर बादशाह 
का बनाया और घसाया हुआ हे | अकघर का पुत्र जहाँगीर इसी क्रिले में रहता c 
था | इलाहाबाद का खुशरो बाग उसके बागी पुत्र खुशरो कबर को छांतोमें ८ 
लेकर उस शाहजादे की यादगारी जगा रही हे । i ; 
- खुशरो बाग अति सुन्दर और रमणीक स्थान हे । इनमें तीन समाधियां हैं। | 
प्रथम समाधि शाहजादा खुशरा की दूसरे उसके बहिनशाहजादे की और तीसरी | 
उसकी माता बेगम साहिबा की है । यह बेगम राजपूत कुल की थी खुशरो की _ 
समाधि अति सुन्दर है । पहले वह और भी मनोहर था । अब उसके रंग फीके 00 
होगये हैं । अकबर के समयका बना हुआ किला नदी के ऊपर से बड़ा ही रौनक- . 
` दार दिखाई देता है। किले के भीतरी भाग में जाने से स्तम्भो की आठ कतारों | 
` पर एक चौकोर कमरा दिखाई देता है । स्तम्भोंकी हरएक कतार में आठ स्तम्भ gi | 
gu स्थान में सम्राट अशाक का निमोण किया हुआ ३५ फीट का एक ऊ चा 
_ लाट है जिसपर कशाक का अनुशासन खुदा हुआ है । सम्राट dux युप्तकी 
विजय वातो भी उसी लाट पर खुदी हुई है। संगम के पास ep का जल श्वेत | 
आर यघुना का जल नीली SET दि्खाई पडता हैं। संगमे कमी किले के पास 
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रहता है और कभी किले से एक मील पूर्व तक दूर चला "c 
पास पण्डे लोग अपनी २ चौकी के रीप अपने bi क D 
के निशान गाड़े रहते हैं। दूर से सेकड़ां निशान रेख पढ़ते i mum E 
. चिवेणी पर माघ मास में एक महीना कल्पवास करते हैं प्रयाग में सुण्डन का 
बड़ा महात्म्य है । इस लिये सभी याभो त्रिवेणी पर सुण्डन कराते हैं । जा स्त्री 
grea नहीं करातीं वह अपनी शिर की एक लट करवा देती F | gaza के लिये 
'नौआवाड़ा' एक खास स्थान बना है । जिसके अन्दर qued कराने.से १ आने 
प्रति मनुष्य को नाई को देना पड़ता है, परन्तु |) आने का रकट लेने से मनुष्य 
दूसरी जगह grea करा सकते हैं ।. नाई लाग घुएडन कराने के लिये लाइसेन्स 0 
` लेते हें । जसा किया हुआ बाल विकता हैं।  . : 0 
प्रयाग का सेला-सम्पूर्ण माघ मास में त्रिवेणी पर यात्रियों की भीड़ रहती ' 
है । परन्तु अमावस्या स्नान और मेलेका प्रधान दिन है। मेले में लगभग २५०००० | 
Weed प्रति वर्षे आते हैं । १२ वषे पर जब बृषराशि के बृहस्पति होते हैं, तब / [ 
चहाँ कुम्भयेग का बड़ा मेला होता हे । pO Bong 
' देवासुर संग्राम के स्थान से देव॑ शुरु वृहस्पति जी अशत कुण्ड लेकर भागे) ' ५ 
आगीरथी, त्रिवेणी, गोदावरी और क्षिप्रा we पर बृहस्पति से दानवोंका 
हाथाबाहीं करते समय कुम्भ से असूत उछल पड़ा था, इसी लिये Mo के... 
` श्वृहस्पति होने पर प्रयाग में, सिंह के बृहस्पति होने पर नासिक में और वृश्चिक 
के वृहस्पति होने पर उज्जैन में कुम्भयाग होता है। ed a 
| निम्नलिखित देवताओं के स्थान परिक्रमा में मिलते हैं । 
१ अलापी देवी -. न) | | 
— ३ लिंगस्वरूप वासुकी जी ( गड के किनारे नागपञ्चमी का मेला यहीं हाता है ) . nag 
४ लिंगस्वरूप भरद्राज और यागवल्कर छुनि की घोटी सूति (शहर के. . 
आसपास एक प में) . Pg iue “जे i 
4 सोमनाथ (aga के उस पार एक मन्दिर मे) | e 
Q दारागज के निकड का. .दशश्वमेध तीथ है, जहाँ ब्रम्हेश्वर ओर _ 
oo शुलटकेश्वर शिवलिंग हे । | य. E edu | 
_.__अच्यवट-यात्री लाग qd फाटक से किले में प्रवेश करते हे Pu i 
: 1 तरफ अक्षयबट है । यहाँ के परडे यात्रियों को दीपक के ree 
AR LL हरे कर भैरिएराराशण्निष्ण a 
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१६  # भारत up dbi यात्रा # 
` जमीन के भीतर विना प्रों के दो शाखदाला equum है । रास्ते में कईएक देव 
सूर्तियाँ और eruere के. पास एक शिवलिंग है । अद्षयवट की पूजा, परिक्रमा 

आर अडइमाले यात्री लाग करते हैं । ý sd | 

TER .. विन्ध्याचल | pm. 

. इस्ट इण्डियन रेलवे के सुख्य लाइन पर सागलसराय से आगे बढ़ने पर बडे 
स्टेशन मिजोपुर के इधर विन्ध्याचल है । गंगा के तट पर विन्ध्यागिरी श्रेणी के 
एकांश में पहाड़ के ऊपर विन्ध्यावांसिनी देवी का प्राचीन मन्दिर है । इससे पथक 

स्थान में नेया मन्दिर बना है। स्टेशन से १ मील दूर मिज़ापुर के जिले में गङ्ग 
के दाहिने किनारे विन्ध्याचल एक बड़ी वस्ती है । इसमें पण्डे लागों ही के अधिक c 
मकान हैं । बाजार में यात्रियों के काम के सब सामान तैयार रहते हैं । 
; घर्मशाला-स्टेशन के पूर्व एक पक्का धर्मशाला है । पश्चिम ओर वरदन के 
- बाबू का बनाया हुआ एक दूसरा धर्मशाला है जिसमें बहुत यात्री टिकते हैँ । | 
` भगवती, जिसका नाम पुराणों में कौशिकी और कात्यायिनी लिखा है, यहां की 
दान देवी हैं । इनका मन्दिर विन्ध्याचल बस्ती के भीतर पश्चिम सुख का है। 
— मन्दिर का दक्षिण हिस्सा काठ और जंगले से घिरा हुआ है जिसमें सिंह पर 
जड़ी अढाई हाथ ऊँचीं भगवती की रया सूतिं है निज मन्दिर में ७ wd 
` परिचिम दालान के आगे बलिदान का प्रांगण है, जिसके पश्चिम बगल पर एक | 
— मन्दिर में १२ सुजी और दूसरे में खापडेश्वर महादेव, ufu तरफ एक मन्दिर 
.— स्ने महाकाली और उत्तर घमंध्वजा है। भगवती के मन्दिर में दक्षिण खुला हुआ 
` मण्डप है। मन्दिर से थोड़ा उत्तर विन्ध्वेश्‍वर महादेव का मन्दिर है इसके समीप 
. हनुमान के सूतिं के पास पण्डे लाग यात्रियों से यात्रा सफल कराते हें । | 
` Remus से उत्तर गंगा की रेती में एक छोटे. चद्दान पर बिना ।अथे à 
बिन्ध्येर्वर नामक शिवलिंग है । चट्टान पर एक लेख है, जिसमें dp “काशीनरेश 
_ संवत १७३३ वैशाख कृष्ण ९' पढ़ा जाता है । इसके पास दूसरे चट्टान पर धिसा | 
` हुआ दूसरा लेख है। भगवती, काली, और अष्टसुजी इन तीनों के दशन को _ 
2 “त्रिकाणऱयात्रा कहते हैं । भगवती पावती के शरीर से निकली थीं, इनका नाम 
हि शकी कात्यायनी, वदन जरि आदि पुराणों में लिखा है । काली चण्ड और छुण्ड 
से कोशिकी से युद्ध के समय कौशिकी के ललाट से निकली', इनका नाम चामुंडा _ ४ 
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2 नेपाल # ss 


विन्ध्याचल से २ भील दक्षिण-पश्चिम पहाड़ी के जड़ d पास 'कालीखोाह? 1 
नामक स्थान में काली जी का एक मन्दिर है। काली जी के छोटी सी शरीर में... 
बहुत बड़ा ger है। यहाँ कोई काई काली के लिये सुगी छोड़ता है। वहाँ पहाडी | 
पर चढ़ने के लिये १०८ सीढ़ियां V | कालीखाह से परिचिमोत्तर दो मील चलने के 
_ उपरान्त हरे जंगलों से भरा हुआ पहाड़ी के बगल में -अष्टसुजी देवी का मन्दिर 

है । विन्ध्याचल और अष्टसुजी के मध्य में रामेश्‍वर शिव का मन्द्र है। .जिससे 
उत्तर गंगा के तीर रामगया में पिंडदान हाता है । विन्ध्याचल स्वास्थ सुधारने 
का स्थान है । EPA, 1 | | 
नेपाल। __ | | 
नेपाल में पशुपतिनाथ का दशन होता हे । नैपाल में जाने के लिये पास को 
जरूरत होती है बिला पास के वहां कोई भी जा नहीं सकता पर शिवचतुर्दशी 
को वहां पशुपतिनाथ के दशन के लिये मेला लगता है उस समय पासकी आवश्य- | 
- कता नहीं हाती । यहाँ जाने के लिये बी० एन० डब्ल्यु रेलवे से रक्सौल स्टेशन. 
पहुँच कर नेपालराज की राजधानी काठमाण्ड्‌ जा स्टेशन से. ६२ मील दूर है | 
जाना होता है । यात्रा पेदल ही समाप्त करनी पड़ती है । खाने पीने का सामान | 
पहली चट्टी वीरगञ्ज जा रक्सौल से दो मीलपर है मिलता हे । रास्तेमें बीचाकाडी | 
qR, भीमवेदी, चीशा पानी गाड़ी, कुलीखाली, चेतलोम, चन्द्रगिरी, थानकोट | 
` इत्यादि feat मिलतो हैं । राजधानी काठमांडू ४१०० फोट एक ऊ चे पहाड़ पर | 
.  हैं। यहाँ कई धर्मशालाए' हैं । EM e 
, दर्शनीय स्थान-पशुपतिनाथ, वागमतो नदी, पुजेश्‍वरी देवी, हनुमानढोका, _ 
. इन्द्र चौक बाजार हलीखिली मेंदान, कायाखली का दरवार, महिन्द्रनाथ का मंदिर ia 
` लालद्रबार, बागद्रबार, रानीतालाब, बौद्धमन्दिर, भालीकूजा, मेन्युमेन्ट इत्यादि 
"दुशनीय हे... OD हन | च 
| ri मन्दि्‌र-यह एक विशाल मन्दिर है। केवल राजदर्वारर के लग. 
P E सन्दिर-बागमती Need xu EET Br A 
है । सुबन्द्रनाथ नैपाल के प्रधान देवतः हैं। लाग इनका नेपाल का CUm समभते | 
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_ हैं। मेष के संक्रान्ति के दिन बड़ी धूमधाम से छबचन्दरनाथ की रथयाचा का उत्सव | 
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६८ # भारत को तीर्थ यात्रा # 


` के भीतर पशुपतिनाथ का मन्दिर है, जिसके चारों ओर दालान है । मन्दिर के 


मध्य सें तीन हाथ ऊँची पाषाणमयी quet पशुपति जी की सूति है । सूति के 
चारों तरफ लोहे का जङ्गला लगा हुआ है । मन्दिर के पूर्व तरफ विष्णुमती नदी - 1 
बहती है जिसमें यात्री स्नान करते हैं। जा लाग गंगाजल लेजाते हैं वे पण्डे वारा | H 
पशुपतिनाथ पर चढ़ाते हैं । मन्दिर के निकट बहुतेरी पक्की दे मंजिली घसंशालाएँ' | 
बनी हैं जिसमें यात्री लाग टिकते हें । | NM 


` चित्रकूट । E 
मानिकपुर ३० आई० और जी० आई० पी० रेलवे का जंकशन स्टेशन है। | 
यहाँ जी० आई० पी० रेलवे के झांसी स्टेशन होकर आने का रास्ता है। स्टेशन . 


से तीथ लगभग अढाई तोन मील के दूरी पर $ । यात्रियों के छुमीते के लिये 


धर्मशाला बना है । यह अत्यन्त रमणीक स्थान है। यहाँ साधुओं का बास है। 
इस स्थान की प्रसिद्धि रामायण के समय से ही ऋषियों के आश्रम और सुन्दर | 


' स्थान होने के कारण चली आती है। औरामचन्द्र जी ने अपने बनवास के समय . 
यहाँ बहुत दिनों तक बास किया था | इस स्थान का नास लेते ही अगचानका : 
स्मरण आ जाता है। चित्रकूट का आयतन पाँच कास का बतलाया जाता t: 


` जर यात्री चित्रकूट पर्वत के चारों ओर पाँच कास की परिक्रमा करते हें । चित्र 


_ कूट के पंचक्रोसी में देखने की बहुत सी वस्तुए' हैं। Wer के राजा रामचन्द्र ने... 
` चित्रकूट पर्वत के नीचे चारों तरफ एक चबुतरा बनवा दिया, जिस चबुतरे पर au 


यात्री चित्रकूट पवेत की आराम से परिक्रमा करते हैं। पहाड़ों के इद गिद नीचे 


(शुनी नदी के किनारे देव देवियों के तेंतिस सन्दिर हैं । चरणपादुका .नामक E 
मन्द्र में भगवान आ राजचन्द्र, जानकी और emp जी के चरण चिह का | 


दर्शन होता है। चैत्र की रामनवमी और कातिक की दिवाली बड़े सेले और d 


` ` अमावस्या और ग्रहण में छोटे मेले होते हैं। केंदितोथ देवांगना, हल॒मानधारा, _ 
= स्फटिक शिला, अनुसया, गुप्त गोदावरी और भरत कूप ये ७ प्रधान हैं। E 
` ` अतिरिक्त और भी स्थान हैं। कामतानाथ का मन्दिर सीता रसोइंया, अमेदवन, | 
__. जानकी कु ड, स्फटिकं शिला, सिद्धबावा का स्थान, कैलाश, शुस गादावरी, | 1 
राम शय्या, सुकुनी महात्मा, तुलसीदास जी का स्थान जरूर देखना zd P 

. ज्ञा पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते उनके लिये पालकी और घोड़े सवारी T . 


देते 


.. लिये निल सकते tomados RO स्थान देते है! 
पमघाट के ऊपर स्नान, तर्पण और पिरडदान करने की विधि है। “| o a 
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अ अमृतसर ऋ ` | ee 


o झमृतसर | 

m ` अख्तशहर पंजाब का एक प्रधान और विख्यात शहर एम० डबल्यु० रेलवे 
^ सें हे । यहाँ के दबोर साहब ( स्वण मन्दिर ) की ख्याति भारत में ही नहा 

अन्य देशों में भी हे । यह मन्दिर एक बहुत बड़े तालाब पर बना हुआ है और 
इसकी छत सोने से मदी हुई है । तालाब के किनारे संगमसर का चबुतरा 
हे, इस चबुतरे से मन्दिर में जाने का पुल है । यह पुल भी संगसमेर का बना 

है। तालाब के पूरब दे छोटे मीनार हें जो देखने योग्य हैं । इन मीनारों से. 
अत्यन्त सुन्दर नगर की शाभा दिखाई देतो है। यह मन्दिर सिक्ख धमोनुयायीयो _ 
का है, इसीलिये अस्वतसर सिक्ख लोगों का पवित्र स्थान है । दिवाली के - 
अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है । यहाँ. हालबाजार, क्लाकटावर, | 
टाउनहाल, सम्तुक तालाब देखने योग्य है ।. जलियान वाले बाग का कभी भूलना 

न चाहिये । इसका 'स्मरण हर किसी का जा अस्रतसर जाने वाले हें रखना | | 
चाहिये और पवित्र स्थान का दरीन भी अवश्य करना चाहिये । स्टेशन के | 
याने सटे हुये लाला सन्तूराम का धर्मशाला है । इसके अतिरिक्त कई धर्मशालाएँ | 
_ और सराय भी है। कश ति 


` ` ` चितौर राजपुताने के मेवाड़ प्रदेश के उदयपुर राज्य में पहाड़ी किले के नीचे _ 
`` दीबारों से घिरा हुआ एक कसंबा है । जब चितौर में मेवाड़ की राजधानी थी, _ 
` उस समय शहर किले में था । नीचे केवल बाहरी कावाजारथा। 
~. किला-देखने के लिये उदयपुर महाराज के कमचारी से चितौर में पास लेने. zs 
- की आवश्यकता होंती है । चितौर का विख्यात किला उजाड़ हो रहा है। कहावत . 
है कि सन्‌ ७२८ ई० में लाला रावल ने किसी से किले को छीन लिया a तब से > 
सन्‌ १५८८ तक यह मेवाड़ s T A किले में जानें के लिये सड़क 
गम्भारी नदी के पत्थर के पुल pd Eu 
: ls पर किला है वह आसपास के से staa ४५० d ऊ ची . 
हे और ३॥ मील लम्बी है। जिसकी चोटी उजदेपुजडे बहुत से महल जर मन्दरो 
सेभराहे। किले के दक्षिण भाग में ९ बड़े तालाब हे गो आह pu jj 
= चितौरिया नामक गोलाकार छोटी पहोडी है 1 किलेके UEM ह र 
_ ह। चद्हान की सड़क मिले. तक एक मोड ययात Gm eem de S 
... पदलपाल, भेरवपाल, हतुमानपाल, गणरा ना RE 


१०० क्ष.भारत की तीर्थ यात्रा ® 


रामपाल नामक ७ फाटक हैं जिसके समीप चितौर के शत वीरों के स्मारक चिन्ह 


-के निमित्त छतरियां बनी हें पुराने शहर के सब स्थल उजड़ रहे हैं । दर्शनीय 


चीजों में से कीतक और जयस्तम्भ नामक दो बुज हैं । किले का चेत्रफल ६९३ | 


एकड़ है। जिसकी लम्बाई एक दीवार से दूसरी दीवार तक ५७३५ गज अर्थात्‌ 


_ ३ मील और चौड़ाई ८३६ गज है । किले के दीवारों की लम्बाई १२११३ गज : 


याने ७ मील से कुछ कम है। पूर्व शहर पनाह के समीप एक चौकोना स्तम्भ 


बना है जिसकी ऊ चाई ७५ फीट है और जिसका नीचे का म्यान ३० फीट और : 


सिरे के पास १५ फीट हे । यह खली रानी नामक एक स्त्री का बनवाया हुआ है 


यह स्तम्भ दूसरी सदी का बना हुआ जान पड़ता हे । यहां बहुतेरे जेन लेख हें। | 


इसके दक्षिण तरफ एक मन्दिर हे | कीतेना से कुछ दूरी पर श्वेत पत्थर से बना 


हुआ १२२ फीट ऊ चा एक जय स्तम्भ हे । कहा जाता है कि इसको चित्तौर 


के सुप्रसिद्ध राणा कुस्भ ने सन १४४२ से १४४९ ३० तक बनवायी। राणा ने 


_ अपने विजय कीर्ति के स्मरणाथ इसको बनाया था । सूर्यफाटक के करीब दो बड़ेर 


तालाब हैं । यहाँ राणा कुम्भ का महल है। यहाँ पर राणा रतनर्सिंह का महल | 


` तेरहवीं सदी के हिन्दू कारीगरों की उत्तम उदाहरण दे रही है । उनकी पत्नी 
महारानी पद्मिनी क! महल तालाब की ओर सुह किये हुए खड़ा है । . अकबर 


MIT 
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गदी कर. ली,। मीराबाई ग्रसे निकल कर बृन्दावन -_ r 
दिनां के बाद्‌ वह गाङुल गई | फिर बारिका न्‍ 1 d 


$ चित्तार क्र dg 1 59 (2५७ g 


जा साधु समाज में रहने लगी । APRS 

| दिनों के उपरान्त राणा ने एक पुरोहित को मीराबाई को लिया लाने के | 
लिये भजा । पुरोहित ने मीराबाई को द्वारिका में जा राणा की इच्छा को कह 
सुनाया । और उससे कहा कि जव तक तुम न चलोगी में अन्न जल ग्रहण नहीं . 
करूगा। उस समय मीराबाई अति घबराकर श्रीरणछ्वार जी के शरण पहुँच 
गद्गद्‌ हो, ufa में घुँघुर बाँध, हाथों में करताल ले, |ईशवर भक्ति में लवंलीन हो, 
खुन्द्र पद्‌ गाती २ ईश्वर में लीन हागई । अब तक मेवाड़ प्रदेश में रणछोड जी के. 
: . सहित मीराबाई की भी पूजा होती है । 
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